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कालिदास के काव्य की आलोचना में प्रवृत्त होते समय कानिदास/की-उततिः 
ही याद भ्रा रही है-- 


क्‍्व सुर्य-प्रभवो यंदा: क्‍य चाल्पविषया सत्तिः । 
तितीषु बु स्तर मोहादुड़पेनास्सि सागरसू ॥। 
मन्दः कवियदा!प्रार्थी गमिध्यास्युपहास्यताप््‌ । 
प्रांचुलम्ये फले लोभावुद्वाहुरिंव वामनः ॥। 


'कहाँ वह सूर्यप्रभव वंश--भ्रौर कहाँ मेरी अल्पविषया मति ! मोहवश 
मैं बेड़े से ही दुस्तर सागर पार करने का इच्छुक हुआ हूँ ! मुझ मन्दकवियश:- 
प्रा्थी को केवल उपहास ही मिलेगा--जैसे उपहास का भाजन बनता है 
प्रांधुलम्य फल के लिए हाथ बढ़ाकर कोई बौना । संस्कृत-साहित्य में मेरी 
जो अ्रल्पविषया मति है, उसी के सहारे कालिदास की आलोचना में प्रवृत्त हो 
कर स्वयं ही समझ रहा हूँ कि मेरा यह प्रयास नितान्त 'मोहात्‌' ही है--- 
प्रांशुलभ्य फल के लिए हाथ बढ़ाकर शायद उपहास का ही भाजन बनू गा; 
किन्तु कालिदास ने ही यह भी कहा है,--- 


रघुणामन्वय वक्ष्ये तनुवाग-विभवो5पि सन । 

तद॒गुरंं: कर्रामागत्य चापलाय प्रचोदित: ॥॥ 

त॑ सन्‍तः श्ोतुमहेन्ति सदसदू-व्यक्ति-हेतवः । 

हेम्नः संलक्ष्यते ह्ाग्नों विशुद्धिः इयामिकापि वा ॥ 
'भेरा वारिवभव अत्यन्त अल्प होने पर भी मैं रघरुगण का अन्वित वर्णन 
करू गा; क्योंकि रघचुगण की भुणावली ने ही मेरे करों में प्रवेश कर मुझे सह 


चापल्म के लिए अनुप्रेरित किया है। दोष-गुण के विचारक सज्जनगण ही मेरे 
इस वर्शान के सुयोग्य श्रोता हैं; क्योंकि स्वर्ण की शुद्धि अथवा अशुद्धि भ्ररिन 
द्वारा ही परीक्षित होती है।' कालिदास के ही सुर में सुर मिलाने के छठ प्ता- 
जनक भप्पराध से संकुचित हो रहा हुँ--किस्तु मेरा वक्तव्य भी ठीक वही 
है--कालिदास ने जो कहा, बही। कालिदास की उपमाओं के सौंदर्य एवं माधुय॑ 
ने मुग्ध किया है, उस मोहवश ही मैं उनकी भ्रालोचना में प्रवृत्त हुप्ना हैं--- 
तद्गुणः कर्रा मागत्य चापलाय * प्रचोदितः । 

. इसमें, कितना, तत्त्व एवं कितनी खाद है, इसके निर्णाय का श्रधिकार तो 
प्रस्ति-सहृद्य सहुदय पाठकों को ही है । ० 
-प्रंथकार 


॥ रैना 3 -- 


काव्य में उपमा-प्रयोग एवं साधाररा रूप से 
अ्रलंकार-प्रयोग का तात्पयें 


'उपमा तो कालिदास की---यह कथन' प्रसिद्धि से ऊपर उठकर श्रब प्राय: 
लोकोक्ति में परिणत हो गया है । संस्कृत-साहित्यालोचना की परिधि पार कर 
अब सालंकार वाकचातुर्य के प्रसंग में भी यह्‌ कथन शिधिल रूप से प्रयुक्त होते 
देखा जाता है। जब हम कालिदास की उपमा की बात करते हैं, तब हम लोग' 
केवल उनके उपमा-अलंकार के प्रयोग-नपुण्य की ही बात नहीं करते, उनकी 
एक विशेष प्रकार की झ्ननुकरणीय सालंकार प्रकाशभंगिमा की ही बात करते 
हैं। इसलिए कालिदास के सम्बन्ध में उपमा शब्द का वाच्यार्थ सब प्रकार के 

' अलंकार हैं। सब प्रकार के अ्लंकारों के अर्थ में उपमा शब्द का व्यवहार 
नितानन्‍्त अ्रयौक्तिक या असार्थक नहीं है । उपमा हो सब प्रकार के श्रर्थालंकारों 
का मूल है। यदि हम लोग कुछ विश्लेषण एवं विचार करें, तो देख सकेंगे कि 
किसी न किसी प्रकार का साहद्य या साधम्य ही है उपमा-झलंकार का मुल--- 
अन्यान्य सभी अलंकारों में हम लोग इसी साहश्य था साधम्यं के विविध एवं 
विचित्र प्रयोग पाते हैं--चाहे वे अस्त्यर्थ रूप में हों, या नास्त्यर्थ रूप में । 
विरोध या असाहह्य भी साहश्य और साधम्यं का ही दूसरा पहलू है । 

उपमा-अलंकार के इस बहु-अ्लंकार-मूलत्व के विषय में संस्कृत के श्राचायें 
(आलंकारिक) गण ही विचार कर गए हैं। भ्रप्पयदीक्षित ने अपने चित्र- 
भीमांसा' ग्रंथ में कहा है--- 
उपसेका इलूषी संप्राप्ता चिन्नभूमिका-सेदान्‌ । 
रखयन्ती काय्यरद्धः नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ 

अर्थात्‌, 'उपमा ही एकमात्र नटी है जो विभिन्‍न विचित्र भूमिकाशरों में 
काव्यरूपी रंगमंच पर नृत्य करनी है एवं काव्यविदों का मनोरंजन करती हैं ।' 

कुछ ध्यानपूर्वक विचार करने से ही हम समक सकेगे कि यह कथन 
श्रत्यन्त गूढ़ार्थ-व्यंजक है । काव्य के अ्रन्तर्गत काव्यर॒सिकों का मनोरंजन करने 
के लिए जितने प्रकार के कला-कौशल हैं, उनके मूल में है इसी एकाकिती 


२ उपमा कालिदासस्यः 


उपमारूपिणी नटीं का ही विचित्र लीला-विलास। शअ्रप्पयदीक्षित ने अ्रपनी 
बात को प्रमाणित करने के लिए एक विशेष एृष्टान्त दिया है। उन्होंने मुख 
झौर चन्द्र के सहारे सारी बात को समभा कर कहने की चेष्टा की है : 

चन्द्र इव मुखसिति साहदवरां नं तावदुपमा । संवोक्तिभेदेनानेकालंकारभावे 
भजते । तथा हि। चन्द्र इव मुखं मुखसिव चन्द्र इत्युपमेयोपमा। सुख सुख- 
मित्रेत्यनन्वयः । मुखमिव चन्र इति प्रतीपम्‌ । चन्द्र' हृष्टवा मुख स्मरामीति 
स्मरणम्‌ । सुखमेव चन्द्र इति रूपकस्‌ । सुखचन्द्रेण तापः जझाम्यतीति परि- 
णामः । क्िमिदं भुखमुताहों चन्द्र इति सन्वेहः । चन्द्र इति चकोरास्त्वन्मुख- 
मनुघावन्तीति अान्तिमान्‌ । चन्द्र इति चकोराः कमलसिति चच्चरोकास्त्वन्सुखे' 
रज्यन्तीत्युल्लेखः । चन्द्रोःयं न मुखभित्यपक्कवः । नुनं चन्द्र इत्युत्प्रेक्षा । चन्द्रो- 
य'मित्यतिशयो क्तिः । सुखेन चख्रकसले निर्जिते इति तुल्ययोगिता । निक्षि चन्द्र- 
स्त्वन्मुख्ं च हृदयतीति दीपकस्‌ । त्वन्मुखमेवाहूं रज्यासि चन्द्र एवं चकोरो 
रज्यति इति प्रतिवस्तृपमा । दिवि चन्द्रो भुवि त्वन्मुख़मिति हृष्टान्तः । सुख 
चन्द्रश्नियं विभतोति निदर्शंता । निष्कलंक सुख चन्द्रादतिरिच्यते इति व्यतिरेकः । 
त्वन्मुखेन सम॑ चन्द्रो निश्ञासु हृष्पततीति सहोक्ति:। सुख नेत्रांकरचिरं स्मित- 
ज्योत्स्तोपशो भितमिति समासोक्तिः । अ्रब्जेन सहदां वक्‍त्र हरिणाहितदाक्तिना 
इति इलेषः । मुखत्य पुरतदचस्त्रों निः्प्रभ इत्यप्रस्तुतप्रशंसा । एवमुक्तानेका- 
लंकारविवत्तबती यमुपमा । 

प्रथमतः हम देखते हैं कि “चन्द्र को तरह मुख, इस कथन में चन्द्र एवं 
मुख में सौन्दर्य और माघुर्य का जो साहश्य है, उसका वर्णन होने के कारण 
'उपमा' अलंकार हुआ । “'चल्र की तरह मुख, इसी भाव को व्यक्त करने के 
विचित्र वचन-भंगिमा-भैद के कारण उपमा के स्थान पर भ्रन्यान्य श्रनेक प्रकार 
के भ्रलंकारों बी उत्पत्ति सम्भव होती है | जैसे---कहा जा सकता है, “चन्द्र की' 
तरह मुख, मुख की तरह चन्द्र, ऐसा होने पर पूर्व वाक्य का उपमान (चन्द्र) 
एवं उपमेय (मुख) दूसरे वाक्य में विपरीत भाव से वर्णित होने के कारण यहाँ 
“उममेयोपमा' हुई। मुख मुख को तरह, ऐसा कहने पर एक ही वस्तु में उप- 
मानत्व और उपमेयत्व, दोनों धर्मों के पर्यवश्तान के कारण 'अनन्वयोपमा हुई । 
याद कहा जाये, 'मुख्त की तरह चन्द्र, तो प्रसिद्ध उपमान चन्द्र का उपमेय' 
(मुख) रूप में निर्देश करने के कारण 'प्रतीप' अलंकार हुआ । “चन्द्र को देख- 
कर मुख का स्मरण करता हूं, ऐसा कहने पर 'स्मरण' अलंकार हुआ । 'मुख 
ही चन्द्र है, ऐसा कहने पर उपमान-उपमेय के अभेदत्व के कारण 'रूपक' हुआ 8 
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'मुखचन्द्र के द्वारा ताप का उपशमन होता है, ऐसा कहने पर 'परिणाम' श्रले- 
कार हुआ । 'यह मुख है या चन्द्र ”--यहाँ 'सन्देह' अलंकार है । 'चद्ध समझ 
कर चकोरगणा तुम्हारे मुख की ओर आऊक्ृष्ट होते हैं,--यहाँ 'अ्रांतिमान्‌! अर्ल- 
कार है। “चन्द्र समक कर चकोरगण एवं कमल समभ कर अलि-समृह तुम्हारे 
मुख के प्रति अनुर क होते हैं,--यहाँ 'उल्लेख' श्रलंकार हुआ । “यह चन्द्र है, 
मुख नहीं,--यहाँ 'अ्पन्न_ति' है । (मुख) मानो चन्द्र है,--यहाँ 'उत्प्रेक्षा” है । 
यह रहा चन्द्र,--यहाँ उपमेय का बिल्कुल उल्लेख न कर उपमान का ही उप- 
मेय-रूप में निर्देश करने के कारण अतिशयोक्ति' अलंकार हुआ । मुख द्वारा 
चन्द्र और कमल दोनों ही विजित हुए,--यहाँ 'तुल्ययोगिता" है। “रात्रि में चन्द्र 
शोर तुम्हारा मुख हित होते हैं,--यहाँ 'दीपक' है | तुम्हारा मुख है--यह 
समभकर मैं आनन्दित होता हैँ और “चन्द्र है--यह समभकर चकोर झ्ान- 
न्दित होता है,--यहाँ 'प्रतिवस्तृूपमा' अलंकार है। झाकाश में चन्द्र, पृथ्वी पर 
तुम्हारा मुख,--प्रहाँ हृष्टान्त' अ्रलंकार है। 'मुख चन्द्र-श्री धारण करता 
है-यहाँ “निदर्शंना' है। “निष्कलंक मुख चन्द्र से भी बढ़ गया है--यहाँ 
व्यतिरेक' है। तुम्हारे मुख के समान चन्द्र रात्रि में हषित होता है--यहाँ 
सहोक्ति' है । नेत्राड्रूरुचिर मुख स्मित-ज्योत्स्ता से उपशोभित है,--यहाँ चन्द्र 
ही मुख है, चन्द्र के अ्रन्तगंत कृष्णचिह्न-समूह मानो नेन्नाडल हैं, ज्योत्स्ता 
मानो स्मित हास्य की छाटठा है, भ्रतः 'समासोक्ति' अलंकार हुआ । 'अब्जेन सहरां 
बत़त्र हरिणाहितशक्तिता---बाक्य में 'अब्ज' शब्द का अ्रर्थ चन्द्र भी किया जा 
सकता है (अप्‌ से जात श्रर्थात्‌ समुद्र से उत्पत्त)| और कमल भी किया जा सकता 
है । हरिणाहितर्शाक्तना' शब्द का अ्रन्व॒य हरिण--श्राहित--शक्तिना अथवा 
हरिणा (हरि द्वारा या सूर्यकिरण द्वारा), दोनों प्रकार से किया जा सकता है; 
इस लिए यहाँ इलेष' अलंकार हुआ। “मुख के समान चन्द्र निष्प्रभ है"--यहाँ 
अप्रस्तुत-प्रशंसा' अलंकार है । 

इस' तरह हम देख सकते हैं कि केवन मुख एवं चन्द्र का अवलम्बन' कर 
बाईस अलंकारों के हृष्टान्त दिये गए। इन बाईस अलंकारों के मूल में जो केवल 
मुख और चन्द्र के पारस्परिक साहइय पर आधारित एक तुलना है--अर्थात 
उपमा-प्रलंकार है, इस विषय में किसी प्रकार के सन्देह का स्थान नहीं है । 
ध्यान देने पर स्पष्ट हो जायेगा कि अप्पयदीक्षित ने इन बाईस अलंकारों को 
उपमा का ही विवत्तं-मात्र कहा है। यहाँ उपमा का विवर्त कहने से तात्पयें 
यह है कि मूलतः सभी उपमा हैं--उक्ति-भेद के कारण पृथक्र-पृथक रूपों में 
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केवल' प्रतीयमान होते हैं । 

इसीलिए हम कह रहे थे कि कालिदास की उपमा के विचार-विश्लेषण 
या भ्रास्वादन का ग्रर्थ उनके काव्य-नाटक आादि से चुन-च्ुन॒कर केवल उपमाश्रों 
का ही विचार-विश्लेषण या आस्वादन नहीं है; वास्तव में यह कालिदास द्वारा 
व्यवहुत' समस्त अलंकारों का विचार-विश्लेषण एवं भ्रास्वादन है। ऐसा करते 
समय एक झौर विषय' के सम्बन्ध में अपनी धारणा को स्पष्ट कर लेता आवश्यक 
है; वह है संस्कृत-साहित्य के विचार-क्षेत्र में 'पअलंकार' शब्द का तात्पर्य । यह 
अलंकार' शब्द संस्कृत-साहित्य-समालोचकगरशा द्वारा दो श्रर्थों में व्यवहृत 
हुआ है---एक तो साधारण भ्र्थ में, दूसरे गश्भीर श्रर्थ में | साधारण भ्रर्थ में 
अलंकार शब्द को उसके व्यावहारिक प्रयोग शौर मुल्य के स्तर पर ही व्यवहृत 
होते देखते हैं। किसी सुप्रुष का जैसे एक शरीर होता है, उस शरीर के 
भीतर आत्मा रहती है, शौर्य-वीय रहता है, कारात्व ञ्रादि की तरह जैसे कुछ 
दोष भी रह सकते हैं, ज॑से उसके अवयव-संस्थान में एक वेशिष्ट्य रह सकता 
है, उसी तरह इन सब के साथ उसके आभूषण भी हो सकते हैं, जो उत्तकी 
शोभा बढ़ा देते हैं। इसी तरह काव्य-पुरुष का शरीर शब्द और भ्रर्थ का है, 
रस उसकी आत्मा है, अलंकार उसके भूषण हैं। श्॒लंकार के सम्बन्ध में इसी 
तरह की धारणा होने के कारण विश्वनाथ कविराज ने अपने 'साहित्यदपंणा' 
में श्रलंकार का स्थान-निर्णय करते हुए कहा है--काव्यस्य हाब्दार्थों शरीर, 
रसाविदचात्मा, गुणा: शौर्यादिवत्‌, दोषा: कारत्वादिवत, रीतयोज्वयव-संस्थान- 
विशेषवत्‌, अलंकाराइच कटककुण्डलादिवत्‌ । अलंकार के सम्बन्ध में यह मत, 
काव्य-सूष्टि के श्रस्तगंत भ्रलंकार का स्थान बहुत गौणा कर देता है; वह हो 
तो अ्रच्छा है; न हो, तो काव्य नितान्त महत््वहीन हो जायेगा, ऐसी बात भी 
नहीं । 

किन्तु प्राचीन श्रालंकारिकों ने अलंकार शब्द का प्रयोग अधिक गम्भीर 
अर्थ में किया है, एवं अलंकार शब्द के उसी गम्भीर अर्थ के श्राधार पर ही 
संस्कृत समालोचना-द्यास्त्र भ्रलंकार-शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस 
व्यापक एवं गम्भीर अर्थ में अलंकार झब्द का लक्ष्य है, एक मानव के हृदय की 
पनिर्ववनीय रसानुभूति दूसरे के हृदय में संक्रमित कर देने का समग्र कौशल । 
हमारे जीवन को रसानुभूतियाँ केवल सूक्ष्म, सुकुमार एवं अनन्त वेचित्यशील 
ड्वी नहीं होतीं, वल्कि हृदय के गहन श्रन्तराल में बहुत बार अनिरवंचनीय 
चत्स्पन्दन-रूपिणी होती हैं। इसी अनिर्वेचनीय को वचनीय करने की चेप्टा 


९५ & १७५ ५ कर. ७->०२+स न कडन+ . आधा 


५ आज 


उपमा कालिदासस्य 4 


ही है हमारी सम्पूर्ण साहित्य-बेष्टा, बल्कि सम्पूर्ण कला-चेष्टा । साधारण 
दाब्दों द्वारा श्रप्रकाइय होने के कारण हमारा ससोद्वीप्त या रसाप्लुत चितु- 
स्पन्दन अ्रनिर्वंचनीय है । इस अनिर्वचनीय को वचनीय करने के लिए प्रयोजन 
होता है श्रसाधारण भाषा का। इस प्रसंग में यह लक्षणीय है कि भाषा शब्द 
का भी तात्पय॑ है--चित्स्पन्दन का बहिःप्रकाश-बवाहनत्व । हमारी भनुभूति का 
एक विशेष धर्म एवं स्वरूप धर्म ही यह है कि उसे अभिव्यक्त करना होता है 
--दूसरे के निकट नहीं तो श्रन्ततः अपने ही निकट--ओऔर इसी अ्रभिव्यक्ति- 
क्रिया में ही मानो अ्रनुभूति की परिपूर्णाता है। झनुभूति की अ्रभिव्यक्ति ही 
भाषा-सृष्टि का मूल कारण है; अयवा यह कहा जा सकता है कि भाषा 
साधारणतः श्रनुभृति की ही अभिव्यक्ति है--चित्स्पन्दन का ही शब्द प्रतीक 
है। झाज के युग में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता कि संसार में हम 
लोग जो शअ्रसंख्य प्रचलित भाषाएँ देखते हैं, वे वायु-मण्डल में चारों श्रोर उड़ी- 
उड़ी फिरती थीं, भ्रौर मनुष्य ने अ्रपने प्रयोजन के अनुसार उन्हें चुन लिया ? 
मनुष्य आदिम युग से ही अपने को अ्रभिव्यक्त करने के लिए नित्य ही भाषा 
की सृष्टि करता चला भ्रा रहा है। पशु-पक्षियों की तरह मनुष्य भी शायद 
किसी दिन केवल ध्वनि के परिमाण-बे चिंत््य एवं प्रकार-बैचित्र्य द्वारा ही 
अपने हृदय का भाव अ्रभिव्यक्त करता था। हृदय के भावों में ज॑से-जसे 
सूक्ष्मता, जदिलता एवं गम्भीरता झाने लगी, ध्वति' के परिमाण-वे चित्र्यः एवं 
प्रकार-बंचित्र्य में भी वैसे-वैसे ही भ्राने लगी सूक्ष्मता, जटिलता और गंभीरता । 
क़मश: सृष्टि होने लगी, विशेष-विशेष सुसमृद्ध भाषाओं की । किसी-किसी 
वेयाकरण का विश्वास है कि आरम्भ में भाष्‌ धातु (बोलना) भास्‌ धातु 
(प्रकट करना) के साथ ही युक्त थी । 

किन्तु किसी कवि को भाषा के द्वारा जिस अन्तर्लोक का परिचय देना 
होता है, वह उसका एक विशद्येष अम्तलोंक है---इस अन्तलोंक का स्पन्दन सब्वे- 
साधारण के हृत्स्पन्दन से बहुत कुछ भिन्‍न होता है--इसीलिए साधारण 
भाषा में उसको वहुन करने की शक्ति भी नहीं होती । कवि का वही विशेष 
हृत्स्पन्दन अपने वाहन के रूप सें एक विशेष भाषा की सृष्टि करता है । उस 
विशेष भाषा को ही हम लोगों ने ही नाम दिया है--सालंकार भाषा। हम 
काव्य के जिन घर्मो को अलंकार नाम से पुकारते हैं, थोड़ा सोचने पर समझ 
सकेंगे कि वे अलंकार कवि की उस विशेष भाषा के ही धर्म हैं। कवि की 
काव्यानुभूति स्वानुरूप चित्र, स्वानुरूप वर्णा, स्वानुरूप कंकार लेकर ही झात्मा- 


द उपसा कालिदसस्य 


भिव्यक्ति करती है । जब कवि की विशेष काव्य-रसानुभूति इस विशेष भाषा में 
मृ्त नहीं हो पाती, तब सच्चे काव्य की रचना नहीं हो पाती । 

रस-समाहित हृदय के इस स्पन्दन को अ्रभिव्यक्त करने के लिए कवि की 
यह जो विशेष या अश्रसाधारण भाषा है, उसका परिचय' विभिन्‍न साहित्य- 
समालोचकों ने, विभिन्‍न कालों में, विभिन्‍न प्रकार से देने की चेष्टा की है । 
भामह ने इसको कहा है वक्रोक्ति--'सेबा सर्वेव वक़ोक्तिः | भामह का विवेचन 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनुसार वक्रोक्ति केवल सरल' भाव से 
बात न' कहकर उसे ज़रा घुमा कर टेढ़ेपन से कहने का चातुय्य ही नहीं है, बल्कि 
वक्रोक्ति का यहाँ श्र्थ है--काव्यो चित विशेषोक्ति । भ्रल्ंकारादि इस विशेषीक्ति 
के ही पर्याय-मात्र हैं । भामह ने ही और एक सूक्ष्म तत्त्त की ओर इंगित 
किया है; वह है 'शब्दार्थों सहितो काव्यम--शब्द श्र भ्र्थ का सहितत्व हो 
काव्य है ।' इसी 'सहित' शब्द से काव्य के स्थान पर व्यापक श्रर्थ में साहित्य 
शब्द का व्यवहार हम परवर्ती काल में देखते हैं। यहाँ 'सहित'” शब्द का 
तात्पयें क्‍या है ? भाव-गूढ़ भ्रर्थ में जो सम्भावना और शक्ति निहित है, वह 
यदि शब्द-शक्ति द्वारा यथायथ रूप से प्रकाशित या प्रतिफलित होती रहे, तभी 
यह कहा जा सकता है कि शब्द और श्रर्थ का सहितत्व साधित हुआ्ना है । श्रर्थ - 
शक्ति यदि सम्पूर्ण रूप से शब्द-शक्ति में समाहित न' हो, 'चित्‌!' यदि अनुरूप 
'तनु' प्राप्त न कर सके, तब दोनों के असाहित्य द्वारा काव्यत्व का असदुभाव 
(अभाव) होगा । 

इसी प्रसंग में भामहु ने और एक सूक्ष्म बात कही है। उनका कथन' है 
कि “काव्योक्ति स्वंदा अतिशयोक्ति ही है ।' इस बात में एक गम्भीर सत्य' छिपा 
हैं। एक दृष्टि से देखने से कलाकृति-मात्र ही है श्रतिरंजित चित्रण । सब 
प्रकार को कलाओं का प्रघान' कार्य है--एक व्यक्ति के भावों को सावंजनिक 
बनाना, एक क्षण के भाव को सार्वकालिक बनाना । बिना कुछ बढ़ाये-चढ़ाये 
हम बसा कभी नहीं कर सकते । इसके श्रतिरिक्त कलाकार के अपने निकट जो 
रसानुभृत्ति प्रत्यक्ष है, पाठक, श्रोता या दर्शक के निकट वह परोक्ष है। इसी 
लिए चिद्गत रसानुभूति को अभिव्यक्ति-कौशल द्वारा बिना अतिरंजित किये 
पाठक, श्रोता या दर्श्षक रस की समग्रता प्राप्त नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध 
में रवीन्द्रनाथ ने कहा है: 

“मेरा सुख-दुःख मेरे निकट अव्यवहित है; तुम्हारे निकट तो वह वैसा नहीं 
है। मुझसे तुम दूर हो ; इसी दूरी का विचार कर अपनी बात तुम्हारे निकट 
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कुछ बढ़ाकर ही कहनी पड़ती है। सत्य-रक्षण करते हुए इस बढ़ाने की क्षमता 
द्वारा हरी साहित्यकार का यथार्थ परिचय मिलता है | जेसा है, ठोक वसा ही 
लिखता साहित्य नहीं है; क्योंकि प्रकृति में जो देखता हूँ, वह मेरे निकट प्रत्यक्ष 
है; मेरी इन्द्रियाँ उसकी साक्षी देती हैं। साहित्य में जो दीख पड़ता है, वह 
प्राकृतिक होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं है; श्रतः साहित्य में उसी प्रत्यक्षता के श्रभाव 
की पूति करनी होती है ।” 

बढ़ा कर कहने का प्रयोजन केवल प्रत्यक्षता-पअप्रत्यक्षता के कारण ही नहीं 
है; इसलिए भी है कि कला में हमें निरवधि काल श्र विपुला पृथ्वी को कुछ 
क्षणों एवं स्वल्प आयतन के भीतर ही ग्रहण करना होगा । देश-देश में व्याप्त 
सुदीर्घ जीवन के सम्पूर्ण सुख-दुःख को, अनेक मानवों की हास-श्रश्नु मय जीवन- 
महिमा को हमें एक प्रहर में झ्भिनीत होने वाले एक नाटक के भीतर प्रका- 
शित करना होगा; इसीलिए कलाकृति के द्वारा रंगमंच की परिधि को बढ़ाकर 
उसप्ते विपुला पृथ्वी का प्रतिभू (प्रतिनिधि) बनाना पड़ेगा । 'एक प्रहर काल को 
केवल श्रनेक वर्षों का ही नहीं, निरवधि काल का प्रतिभू बनाना पड़ेगा । किसी 
अभिनेता का भ्भिनय-नंपुण्य ही क्‍या है--अनेक युगों की, अनेक देशों की, 
श्रनेक बातों को निर्दिष्ट देश-काल की सीमा के भीतर ही यथासम्भव' झआभासित 
कर देना। संगीत के क्षेत्र में हम पदों में जो सुर लगाते हैं, वह सीमाबद्ध, छोटे 
से पद को सीमाहीन व्याप्ति एवं भ्रसीम रहस्य-महिमा दान करते के लिए ही । 
उदयाचल पर अनन्त दिग्वलय-विस्तृत सूर्योदय की ाइबत महिमा को केन्द्रित 
करना होता है कलाकार को कागज के एक छोटे-से ट्रकड़े पर, कुछ रंग एवं 
रेखाओं के सहारे; इसीलिए उस रंग-रेखा में भरनी पड़ती है छोटे में बड़े को 
आभासित करने की दक्ति। वही तो यथार्थ चित्रकला है ! 

हमें लगता है कि भामह की 'सेषा सर्वोव वक्रोक्ति:--इस बात में, एवं 
वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति कहकर वर्शित करने में, कला-क्षेत्र के इसी बढ़ा कर 
कहने के सिद्धान्त का ग्राभास मिलता है। इसीलिए कला की भाषा को पश्चिम 
में भी कहा गया है “776 पराड्ठाशालालत ।80870886। भागमह के मतानुसार शअलं- 
कारादि वस्तुतः और कुछ नहीं--काव्यार्थ को यथासंभव अतिशय या बढ़ा कर 
कहने की चेष्ठा है। तभी तो भागह ने झतिशयोक्ति को ही सब प्रकार के 
अलंकारों का मूल कहा है। आलंकारिक दण्डी द्वारा भी भामह की इस बात 
का समर्थन होता है । उनके मतानुसार भी प्रायः समस्त भलंकारों का कायें है 
अर्थ को बहुत बढ़ा देना; और इसीलिए उनका विचार है कि सभी अलंकारों में 
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श्रतिशयोक्ति का बीज छिपा है। परवर्त्ती काल के काव्यप्रकाशकार मम्मट 
ने भी अतिशयोक्ति का निर्देश, उसे समस्त श्रलंकारों का प्राण-स्वरूप” कहकर 
किया है । 

भामह-कथित इस वकोबित का नाना प्रकार से विस्तार कर परवर्त्ती 
काल के राजानक कुत्तक, दशम या एकादश शताब्दी में अपने प्रसिद्ध वक्रोक्ति- 
काग्य-जीवित” वाद को, भ्रर्थात्‌ 'वक्रोक्ति ही काव्य के प्राण-स्वरूप है” इस मत 
को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा कर गए हैं । ग्रन्थ के आरम्भ में ही कुन्तक ने 
कहा है कि साघारणतः पण्डितगण चैलोक्यवर्ती सभी भावों की यथातत्त्व 
विवेचना करने की चेष्टा करते हैं; श्र्थात्‌ भाव जिस रूप के भीतर प्रकाशित 
हुआ है, एवं जिस रूप के साथ वह प्राय: भ्रद्यययोग से युक्त है, उसी को बाद 
देकर, केवल तत्त्वरूप में वे भाव की ही विवेचना कर उसे समभने की चेष्टा 
करते हैं। किन्तु यह चेष्टा एकदम व्यर्थ है; क्योंकि इस चेष्टा द्वारा हम भाव 
को तत्त्वरूप में ही प्राप्त करते हैं, जबकि उस भाव के अ्रनेक विस्मयकर रहस्य 
बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। किसी उक्ति के तत्त्वगत भाव को ही भ्रहण 
करना वंसा ही है, जैसा पलाश के फूल को उसके सम्पूर्ण रूपगत सौन्दये से 
पृथक्‌ कर केवल लाल रंग के फूल की तरह ग्रहण करना । इस चेष्टा द्वारा 
मनुष्य अपने-अपने बुद्धिबल से भाव-समूह के कुछ तत्त्वों का यथारुचि आवि- 
प्कार कर लेता है। इस प्रकार यथाभिमत तत्त्वदर्शन के फलस्वरूप ज्ञान की 
हृढ़ता ही प्रकाशित होती है--भाव का परमार्थ या यथार्थ स्वरूप सम्भवतः 
इससे प्राप्त नहीं होता; इस तरह हम जिस परमार्थ की कल्पना करते हैं, 
वह शायद वसा बिल्कुल नहीं होता। अतः भाव का इस प्रकार का स्वतंत्र 
तत््व--र्थात्‌ सृष्टि के श्रन्तगंत, रूप के अ्रन्त्गत उसकी जो प्रकाशमय सत्ता 
है, उसे सम्पूर्ण बाद देकर भाव का एक 'असंग” 'केवल' तत्त्व आविष्कार करने 
की चेष्टा भूल है । इसलिए भाव एवं रूप का जो श्रान्तरिक साहित्य (सहितत्व) 
है, उसका सार-रहस्य उद्घाटन करने की इच्छा से ही कुन्तक ने इस साहित्य 
तत्व की आलोचना आरम्भ की--- 


यथातत्त्व॑ विवेच्यन्ते भावास्त्रेलोक्यर्वात्तित: १ 
यदि त्वन्तादूभुतं न स्थादेव रक्‍ता हि किशुकाः ।। 
स्वमनीषक्यवाथ तत्त्व तेर्षा यथारुत्षिः ॥ 
स्थाप्यते प्रौढिमात्रं तत्‌ परमार्थो न ताहशः ॥ 


हुक 
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इत्यसत्तकंसंदर्भे स्वतंत्रेषप्पकृतावर: । 
साहित्याथंसुधासिन्धोः सा मुन्मीलयाम्यहस्‌ ।। 
कुन्तक के मतानुसार काव्य या साहित्य की 'अद्भुतामोदचमत्कार' सार- 
वस्तु द्वितय, श्रर्थात्‌ द्विविधलक्षण॒युक्‍त, है। उसके एक श्रोर है तत्व और दूसरी 
झोर है निर्मिति-- 
येन द्वितयसित्येतत्तत्वनिर्मितिलक्षणम्‌ । 
कुन्तक के उपयुक्त मत का विवेचन करने से हम देख पाते हैं कि कुन्तक 
ने काज्य के 'साहित्य' लक्षण के ऊपर खूब जोर दिया है। यह साहित्यत्व 
किसके भीतर से विकसित होगा ? वह विकसित होगा तत्त्व भर निर्मिति के 
सुष्ठु मिलत द्वारा; श्रर्थ और शब्द की शअ्रहूट सम्पृक्ति द्वारा। इसके किसी 
भी पहलू को बाद देने से कोई भी पहलू सार्थक नहीं । कुन्तक ने कहा है कि 
स्पन्दित चित्त में जो कवि-विवक्षा है, उसका एक विशेष धर्म होता है। हम 
काव्य की भाषा किसे कहेंगे ? कवि-नित्त की तत्काल-धुत यह जो चित्तस्पन्दन- 
जात विशेष विवक्षा है, उसको यथायथ रूप से प्रकाशित करने की क्षमता ही 
उसका विज्लेष वाचकत्व लक्षण है--कविविवक्षितविशेषाभिधानक्षमत्वसेव 
वाचकत्वलक्षणम््‌ । इसी प्रसंग में उन्होंने और भी कहा है--यस्मात प्रति- 
भायां तत्कालोल्लिखितेन केनचित्‌ परिस्पन्दनेन परिस्फुरन्तः पदार्थाः प्रकृतप्रस्ताव- 
समुचितेत केनचिदुत्कर्षश वा समाच्छादितस्वभावाः सन्‍्तो विवक्षाविधे- 
यत्वेनाभिधेयतापदवीसवतरनन्‍्तः तथएविधविश्येषप्रतिपादनसभर्थेन श्रभिधानेन , 
झध्रभिधीयमानावचेतनचमत्कारितामापचचन्ते ।--- यथार्थ प्रतिभाशील व्यक्षित के . 
हृदय में जब बाहर का कोई पदार्थ प्रतिफलित होता है, तब वह अपने बाहरी 
रूप में ही प्रतिफलित नहीं होता; श्रर्थात्‌ बहिवंस्तु कवि' के तत्का- 
लोचित एक विशेष हृत्स्पन्दन के अलौकिक मायास्‍स्पर्श से एक विशेष 
अलोकिक महिमा से उदभासित हो उठती है ।' यह जो नवोद्भास है, उसके 
भीतर बहिवंस्तु भ्रपने प्रकृत रूप में भी महिमान्वित हो सकती है--प्रकृत रूप 
को अतिक्रम कर एक उत्कर्ष-विशेष से भी महिमान्वित हो सकती है । यह नवोद्‌- 
भासित विषय-वस्तु तब अपने वस्तुस्वरूप का परित्याग कर कवि-चित्त में एक 
चिन्मय रूप धारण करती है; इस चिन्मय रूप की ही परिणति है कवि-विवक्षा, 
यही कवि के आत्मप्रकाश या आत्मसृष्टि की प्रेरणा है। यह विवक्षा ही तब 
विशेष अ्रभिवेय या विशेष वाच्य हो उठती है । “इस विशेष वाच्य का तदनुरूप 
वाचक के द्वारा, भ्रर्थात्‌ एक विज्लेष निर्मिति द्वारा, जब बहि:प्रकाश किया जाता 
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है, तब वह कलाकृति ही रसिक जनों की चेतन-चमत्कारिता का कारण होती 
है। इसी विशेषाभिधान-क्ष मत्व को कुन्तक ने वक्रोक्ति कहा है। काव्य में भ्रल॑- 
कारादि हैं--इसी वक्रोक्ति की निरंतर सहायता से तत्त्वरूप वाच्य के अनुरूप 
निर्भिति था वाचक को प्रस्तुत करने के प्रयत्त । वक्रोक्ति-साधित इस निर्मिति 
के बिना संसार के किसी भी सत्य की महिमा यथार्थतः प्रकाशित नहीं हो 
सकती । 

अभिनवगुप्त प्रभति जिन आालोचकों ने रस-ध्वनि को ही काव्य की श्रात्मा 
माना है, उन्होंने भी काव्य-सृष्टि के भीतर अलंकार को मुख्य स्थान दिया है । 
प्रतिभाशाली कवि के लिए काव्य की निर्भमिति कोई पृथक्‌ यत्नक्ृत वस्तु नहीं 
है--जैसे जलधारा जब किसी घड़े में पड़ती है तब उसे लबालब भर देने के 
बाद अपने-आप ही अ्रपने निजस्व छन्द झौर ताल से उमड़कर छलक पड़ती है; 
वेसे ही रस के भ्रावेदनन से चित्त जब लबालब भर जाता है, तब अ्रपने शाप 
वह अपने प्रकाश के पथ की सृष्टि करता है और वेगपूर्वक बाहर भ्राकर अपना 
स्वरूप व्यक्त करता है। भझ्रादिकवि वाल्मीकि मुनि ने किस तरह प्रथम काव्य- 
सृष्टि की थी, इस प्रसंग को भ्रभिनवगुप्त ने बहुत ही सुन्दर ढंग से कहा है : 

सहचरीहननोद्भूतेन साहुचयंध्वंसनेनोत्थितो यः द्ोकः स एव''' झास्वाद्य- 
सानतां प्रतिपन्‍तः कररए रसरूपतां लौकिकशोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तवृत्तिसमास्वाद्- 
सारां प्रतिपन्‍्ते रसः परिपूर्णकुम्भोच्छलनवत्‌ समुचितछन्दोवृत्तादिनियन्त्रितइलोक- 
रूपतां प्राप्तः । 
'क्रोंच के शोक ने लौकिक शोकरूपता का परित्याग कर कवि-चित्त के भीतर 
परमास्वाद्य अलौकिक करुण रस का रूप धारण किया; वह करुण रस ही' 
कविगरुरु के चित्तकुम्म को परिपूर्ण कर बाहर छलक पड़ा। यह उच्छलन ही 
समुचित छन्द, वृत्तिप्रभृति द्वारा नियंत्रित होकर इलोक-रूपता को प्राप्त हुआ ।' 
झभितवगुप्त ने अपनी शास्त्रीय भाषा में जो बात कही है, रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी 
कवि-भाषा में वाल्मीकि के प्रथम कवि-कर्म के सम्बन्ध में ठीक वही बात कह्दी 
है | हिमालय की उच्च शिखरस्थ कन्दरा में जब आषाढ़ का दुर्दाम दुनिवार 
वेग उत्तर श्राता है, तब वह सहसा अपने-आप ही अपना रास्ता बनाकर 
अपनी मंग्रिमा से स्वच्छन्द घारा में प्रवाहित होता है। कविगुरु वाल्मीकि का 
हृदगत भाव-संवेग भी उसी तरह स्वच्छन्द धारा में शलोकरूपता प्राप्त कर 
बाहर उमड़ आया था। पर्वतीय झरना किस विचित्र नृत्य-भंगिमा से प्रस्तर 
के बीच से अपना मार्ग बताकर कहाँ मधुर स्वर से, कहाँ मेरव-गर्जन से, कहाँ 
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किनारे के किसी पृष्पाभरण से भूषित होकर बहता चलेगा, यह उसके भाव- 
संवेग एवं रस-सम्पद के श्रतिरिक्त' और कोई नहीं कह सकता । एक यथार्थ 
कलाकार के लिए भी यह बात उतनी ही सच है । उसकी भी यह जिज्ञासा है : 
ए जे संगीत कोथा ह॒ते उठे, 
ए जे लावण्य कोथा ह॒ते फुटे, 
ए जे क्रन्दन कोथा हते छुटे 
अ्रन्तरविदारण' (रवीन्द्रनाथ) 
ग्रलंकार की संज्ञा निर्देश करते हुए ध्वनिवादियों ने कहा है : 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शकक्‍यक्रियो भवेत्‌ । 
अ्रपुथर्यत्ननिर्वत््यं: सो&लंकारो ध्वनौं मंतः ॥ 
प्र्थात्‌--“रस के द्वारा श्राक्षिप्त होने के लिए ही जिसका बन्ध या निर्माण 
है एवं जो अपृथक्‌ यत्न द्वारा ही साधित है, वही है भ्रलंकार--यही ध्वति- 
वादियों का मत है।” इसी को समभा कर कहा गया है---निष्पत्तौ आइचये- 
भूतो5पि यस्य अ्रलंकारस्यथ रसाक्षिप्ततया एवं बन्धः शक्यक्रियों भवेतर--जिस 
झग्रलंकार की सृष्टि आदचरययंभूत होने पर भी इसके श्राक्षेप से अति सहज ही 
'भव हो उठती है, ऐसा अलंकार ही यथार्थ अलंकार होता है। यहाँ 'रस' का 
आक्षेप' एवं 'अ्रपृथस्यत्ननिवं॑त्त्ये:: इन दोनों बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना 
होगा । वास्तव में ये दोनों बातें एक ही बात है । 
साधारण॒तः हम लोगों का विश्वास है कि अ्रपते हृदय में हम पहले रसा- 
नुभूति करते हैं, फिर उसके बाद विशेष सचेतन हो यत्नपुर्वेक हृदयक्ष॒त उस' 
अनिवंचनीय ग्रनुभृति को यथोपयुकत सालंकार भाषा में श्रभिव्यक्त करने की 
चेष्टा करते हैं। यह द्वितीय' प्रयास मानो एक पृथक प्रयास ही है । प्रथम प्रयास 
में रसास्वाद, द्वितीय प्रयास में नाना कला-कौद्यल द्वारा उस रस का सुष्ठु परि- 
वेशन । हमारी यह साधारण धारणा भूल है। ये दो प्रयास पृथक नहीं हैं । 
द्वितीय प्रयास प्रथम प्रयास की ही सहज एवं स्वाभाविक परिणत्ति है। रसा- 
नुभृति ही अपने को उपयुक्त भाषा के माध्यम से भ्रलंकार रूप में भ्राक्षिप्त 
करती है । श्रतः कोई कलाकार जिस चित्तप्रयास द्वारा रसविधारण करता है, 
उसी जित्तप्रयास द्वारा श्र॒लंकारादि के माध्यम से रस-प्रस्फुटन करता है । इसी- 
लिए प्रतिभाशाली कलाकार के लिए अ्रभिव्यंजना की चेष्टा में कोई क्लेश नहीं 
है। हम कलाकार द्वारा रचित कलाकृति को विस्मित होकर देखते रहते हैं 
कि ऐसी अपूृव॑ वस्तु कंसे रचित हुईं। कालिदास के काव्य में उनके उपमा-प्रयोग 
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को देखकर हम श्रभिभूत हो जाते हैं। एक के बाद एक समुद्र की निरवच्छिन्न 
तरंगों की तरह वे चली ही आती हैं, चली ही श्राती हैं। उनमें से किसी एक 
की आन्तरिक निर्माण-निपुणता एवं व्यंजना-गर्भता का जब हम विचार-विश्ले- 
षणण करते हैं, तत सोचते हैं कि ऐसी एक कल्पना भी कालिदास के मन में 
उदित ही किस तरह हुईं | उसके बाद घुृमकर देखते हैं ऐसी ही अजस्र, श्रनन्‍्त 
कल्पनाएँ ! कैसे यह संभव होता है--इसका उत्तर दिया है ध्वनिकार आनन्द- 
वर्धन ने । उन्होंने कहा है : 

अ्रलंकारान्तरारिण निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसा प्रतिभान- 
वबतः कवेरहंपु्विकया परातपन्ति । 
अलंकारों पर यदि ऐसे ही विचार किया जाये, तो लगता है कि ये सब 
एकदम दुर्घटठ हैं; किन्तु रससमाहित प्रतिभावान्‌ कवि के चित्त में रस के आक्षेप 
से ही ये मानों--“मैं पहले, मैं पहले' कहते हुए, ठेला-ठेली करते हुए बाहर 
निकल भ्राते हैं ।--आनन्दवर्धंन के इस कथन की व्याख्या करते हुए, अ्भिनव- 
गुप्त ने कहा है---निरूप्यमाणानि सन्ति दुघंटनानि । बुद्धिपर्व चिकी षितमपि 
कर्तुमशक्याति । तथा निरूप्यमाणत्त्रे दुर्घटनानि । कथमेव॑ रचितानीत्येय॑ 
विस्मयावहानि । श्रर्थात्‌, ऐसे अलंकारों की सृष्टि करने की चेष्टा करने 
पर या उनके निर्माण-कौशल का परिवेक्षण' करने पर लमता है कि ये एकदम 
दु्घंट हैं। बुद्धि की सहायता से इनकी रचना करने की अनेक चरेष्टाएँ करने 
पर भी कोई सक्षम नहीं होता। उसके बाद जब यह दुर्घट वस्तु संभव हो 
उठती है, तब श्राश्चर्यान्वित हो जाता पड़ता है कि कैसे हुई ऐसी विस्मयकर 
वस्तु की सृष्टि ! 

रससंवेग द्वारा ही अलंकार के स्वतःप्रकाशन के इस सिद्धान्त के प्रसंग में 
हम पादचात्य दार्शनिक समालोचक क्रोचे के सिद्धान्त का संक्षेप में उल्लेख कर 
सकते हैं। चित्त की सह॒जानुभूति (7प00॥) एवं अ्रभिव्यंजना (क9०7४४४०॥) 
“जन दो वस्तुओं को उन्होंने दो प्रक्रियाओ्रों से उत्पन्न नहीं माना है। चित्त 
में यथार्थ रसानुभूति हुई है, किन्तु उसकी यथोपयुक्त अभिव्यंजना नहीं हो 
सकी--इस बात पर वे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते थे । उनका विश्वास 
था कि कला की पअभिव्यंजना की सम्भावना बीज-रूप में हृदय की रसानुभूति 
में ही निहित रहती है; जैसे निहित रहती हैं एक विराद्‌ वृक्ष में शाखा- 
प्रशाखाएँ, किसलय-पललव, फूल-फल की रेखाएँ, वर्ण, गन्घ, स्वाद झादि की 
प्रकाश-संभावना एक छोटे-से बीज में । क्रोचे के मतानुसार इसीलिए साहित्य 
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के रस एवं साहित्य की भाषा में अ्रद्वय-योग रहता है। जीवन झौर जगत्‌ के 
सम्बन्ध में कोई रसानुभूति जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे चित्त में उन्‍्मीलित होती 
है, ठीक उसी प्रक्रिया में ही उसकी अभिव्यंजना भी--जिस रूप में वह हमारे 
चित्त में उन्‍्मीलित हो उठती है, उस रूप में ही उसकी अभिव्यंजना होती है । 
क्रोचे द्वारा वर्शित इस सौन्दर्यानुभूति की शक्ति (४०४॥॥४(० 807५) एवं 
अभिव्यंजना-शक्ति के आन्तरिक अरद्वयवाद को हम स्वीकार कर सकते हैं; नहीं 
भी कर सकते हैं; किन्तु यह बात ठीक है कि किसी बहिव॑स्तु का अ्रवलम्बन कर 
हमारे चित्त में जब' रसोद्रेक होता है, तब उस रसोद्रेक की स्फुटता, सूक्ष्मता, 
गम्भी रता और उसकी कमनीयता या प्रचण्डता के भीतर ही रहती है भाषामय 
रूप में उसकी ग्रभिव्यंजना की स्फुटता, सृक्ष्मता, गंभीरता, उसकी कमनीयता 
या प्रचण्डता । भाषा का यह समस्त सौकुमायं बाहर से कटककुण्डलादि की 
तरह कुछ जोड़ा हुभ्ा नहीं है, काव्य-पुरुष का यही स्वाभाविक देह-धर्मं है । 
अभिनवगुप्त ने भी इसीलिए स्पष्ट कहा है : 

न तेषां बहिरंगत्व॑ रसाभिव्यक्तो । 

कवि कालिदास स्वयं भी इस विषय में भ्रद्दयवादी थे । उनका यह भश्रद्व य- 

वाद जिस तरह उनके समस्त कवि-कर्मं द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसी तरह 
दो-एक परोक्ष उक्तियों द्वारा भी प्रकट होता है। हम कालिदास-क्ृत 'रघुवंश' 
महाकाव्य के प्रथम इलोक में ही लक्ष्य कर सकते हैं कि उन्होंने जगत्‌ के माता- 
पिता पार्बती-परमेश्वर को प्रणाम करते हुए कहा है : 

वागर्थाविव संपुक्ती वागर्थ॑प्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरभेश्वरों ॥। 

यहाँ विशेषकर जिस बात को ध्यान में रखना होगा, वह यह है कि कालि- 

दास के मतानुसार वाक्य और श्रर्थ--काव्य की श्रन्तनिहित भाव-वस्तु एवं उस 
का प्रकट रूप शब्द--परस्पर वेसे ही नित्य-सम्बन्ध-युक्त हैं, जेसे नित्य-सम्बन्ध-युक्त 
हैं, विश्व-सूष्टि के श्रादि माता-पिता पार्व॑ती-परमेश्वर | यहाँ ध्यान देने योग्य यह्‌ 
है कि जो शिव हैं, वे हैं निराकार, विशुद्ध, चिन्मय, भावमात्र-तनु ; इसी भाव-तनु 
को भव-तनु में प्रकट करती है त्रिगुणात्मिका शक्ति । इस शक्तिरूपिणी, प्रकाश- 
रूपिणी पावेती के माध्यम से ही चलती है भवरूप महेश्वर की समस्त रूंपलीला । 
भाव की भव-लीला प्रकाशात्मिका महेश्वरी की लीला में शिव अपने-आप में भाव- 
मात्र हैं। तन्‍त्र में देखते हैं कि यह शिव एवं शक्ति, कोई भी परस्पर-निरपेक्ष, 
स्वतन्त्र नहीं है | शिवाश्रय के बिना शक्ति को लीला नहीं--शक्ति के बिना शिव 
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का भवत्व या अस्तित्व ही नहीं--शिव तब शव-मात्र हैं । साहित्य के क्षेत्र में भी 
प्र्थ का भावरूप महेश्वर एवं शब्द या भवर॑जिनी' पावंती, दोनों ही एक-दूसरे 
के प्राश्नित हैं। उपयुक्त श्रभिव्यंजना के बिना श्र्थ अ्रसत्ता-मात्र है, भर श्र्थ के 
घनिष्ठ योग से रहित अभिव्यंजना शब्दाडम्बर है, भश्र्थ --होने के कारण ही 
'निरर्थक' । शब्दार्थ का यह पावंती-परमेश्वर की तरह जो नित्य, परस्पर-संबद्ध 
भाव है, वही साहित्य शब्द का मौलिक तात्परय॑ है । शब्दार्थ के उस साहित्य या 
अरद्वययोग में सहुजात विश्वास ही है कालिदास की समस्त कला का मूल रहस्य । 

शब्द के साथ पार्वती की तुलना--या शब्द को आरम्भ से शक्तिमूल कह 
कर ग्रहण करने की यह प्रवणशुता भारतीय चिन्ताधारा में नाना रूप में बहुत 
गहरी दिखलायी पड़ती है ; शब्द मूलतः है 'नाद“-तत्त्व, श्रर्थ है 'विन्दु-तत्त्व । 
शक्ति ही नाद है--शिव ही विन्दु है। उपनिषद्‌ भ्रादि में देखते हैं कि ब्रह्म के 
रूप हैं-मृत्ते एवं अ्मूर्त । यह मूर्स ब्रह्म हैं शब्द-ब्रह्म ; भमृत्ते ब्रह्म हैं अशब्द- 
ब्रह्म । बब्द-अह्या ही नाद है, अशब्द-बरह्म ही विन्दु हैं। भारतीय स्फोटवाद के 
मतानुसार दब्द' के चार रूप या अवस्थाएँ है--वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती और 
परा | वाग्यन्त्र की सहायता से उत्थित बायु-स्पन्दन रूप में जो कान में प्रवेश 
करता है, वहु शब्द का एकान्त बाह्य रूप है--पही वैखरी है। मध्यमा इससे 
शब्द का सूक्ष्मतर रूप है। मध्यमा का कोई बाहरी रूप नहीं है ; वह '“भ्रन्तः- 
सन्निवेशिनी' है; एकमात्र बुद्धि हो है उसका उपादान--बुद्धिमात्रोपदाना' ; 
ग्र्थात्‌ बुद्धि-व्यापार में ही उसका अस्तित्व है ; वह सूक्ष्मा एवं प्राणवृत्ति की 
ही अनुगता है। यद्यपि बुद्धि-व्यापाररूप में सब प्रकार के प्रकाश-क्रम उसमें 
संहत हैं, तथापि समस्त प्रकाश क्रम की सम्भावना भी उसके भीतर निहित है--- 
उपयुक्त समय में बहू क्रम-परम्परा द्वारा आत्म-प्रकाश करती है। पच्यन्ती झव- 
स्था और भी सूक्ष्म है--यहू बहुत-कुछ ज्ञान झौर ज्ञेय की एकीमृत अवस्था 
है। 'सष्टि-प्रक्रिया के प्रारम्भ में बीज' में समस्त वृक्षोत्पादन की शक्ति जिस 
तरह विविध रूप में फूट उठने के लिए प्रस्तुत रहती है, श्रथव अपने को 
विभक्त कर प्रकट नहीं करती ; भीषण तूफान के पहले प्रकृति की प्रन्तःस्त- 
ब्धता के भीतर जिस तरह उसका शक्ति-पुज अपने में लीन रहता है, चित्त की 
भी वैसी एक अवस्था होती है, जिस अवस्था का अ्र्थंूप में उदबोध नहीं 
होता, अथच चित्त के स्वाभिन्‍्न स्पन्दन में वह खिधृत हुई रहती है--इस अ्रव- 
स्था को कहते हैं पश्यन्ती ।/# इस पश्यन्ती के भी पीछे है एक 'भाविचराचर- 

# काव्यविचार : डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त 


उपमा कालिदासस्य श्र 


बीजरूपिणी' पराशक्ति--जिससे विश्व-स॒ष्टि उत्सारित होती है, वही नाद- 
रूपिणी पराशक्ति | इस पराशक्ति को तन्त्र में कहा गया है कामेश्वरी ; ज्ञान- 
मात्रततु शिव की सकतन्न भ्रभीहष्ट-पूर्ति द्वारा उसकी सकल कामना पूर्ण कर उस 
को सदानन्द में मनिमग्न रखने के कारण हो वे कामेइवरी हैं । शिव की श्रभीष्ट- 
पूर्ति झब्द का तात्परय है--शिव का सुष्ठु प्रकाश । इस प्रकाश-रूपिणी देवी 
को तभी तो कहा गया है शिव की विमल आदशेरूपिणी । कोई जिस तरह आप 
ही अपना आस्वाद नहीं ग्रहण कर सकता--निर्मल दर्पण में आत्म-सौन्दर्य- 
माधु्य सम्यक प्रतिफलित होने पर उस के अवलम्बन' द्वारा ही जैसे झात्म- 
आस्वादन सम्भव है; वेसे ही प्रकाशरूपिणी शक्ति के विमल आदर्श (दर्पण) 
में आत्म-प्रतिफलत को देखकर शिव गआात्म-सम्भोग करते हैं। काव्य और 
अ्न्यान्य कला के क्षेत्र में भी हम वध्दो सत्य देखते हैं । अमृर्तत चिन्ता, वह कितनी 
ही सूक्ष्म एवं मुल्यवान्र क्यों न हो, जब तक उपयुक्त रूप का आश्रय ले प्रकाशित 
नहीं होती, तबतक वह असत्‌ है, भ्रनास्वाद्य है । कुन्तक के “बक्रोक्तिकाब्यजीवित' 
ग्रन्थ के आरम्भ में साहित्य की तात्पर्य-ब्याख्या में भी हम' ठीक वही बात देख 
भ्राये हैं, इसीलिए कुन्तक साहित्य' के 'द्वितय-घर्म के दोनों पक्षों पर समान' 
जोर दे गए हैं--उनके द्वारा कथित “तत्त्व” और 'निमिति' ही है कालिदास के 
'अ्र्थ' और 'शब्द--वे ही हैं परमेश्वर एवं पावती ।# 

हमने ऊपर काव्य के भावरूप ($907 और भवरूप (०४७।०४४०7) के 
सम्बन्ध में जो विवेचन किया है, उस समस्त विवेचन का एक ही मुख्य लक्ष्य है। 
उस लक्ष्य को स्पष्ट कर यों कहा जा सकता है---कालिदास के काव्य में जितने 
उपमा-प्रयोग (अर्थात्‌ मोटे तौर पर अलंका र-प्रयोग) हैं, वे कालिदास के काव्य- 
शरीर में सचेतत आरोपित गुण नहीं हैं--वे उतकी श्रसाधारण कान्य-शैली 
के ही साधारण धर्म हैं--इस दृष्टि से विचार किये बिना, महाकवि कालिदास 
की उपमाओं में जो चमत्कार हैं, यथायथ रूप से हम उनका झ्ास्वादन नहीं 
कर सकेंगे । 





# कालिदास ने 'कुमारसंभव' में पार्वती प्रदान करने के प्रसंग में महर्षि 
अंगिरा के मुख से कहलवाया है : 
तसर्थमिव भारत्या सुतया योक्‍तुमहसि । (६७६) 
भारती या शब्द के साथ जैसे झय॑ का मिलन कराया जाता है, तुम्हारी 
कन्या के साथ बेसे ही महादेव का मिलन कराना उचित है ।' 


दाब्दालंकार और श्रथलिंकार का मृुल रहस्य 


कालिदास की उपमाश्रों का प्रत्यक्ष रूप से विवेचत आरम्भ करने से पहले 
अलंकारों के सम्बन्ध में और एक-दो बातों का विचार कर हमारी कुछ धार- 
णाओ्ं को और भी स्पष्ट कर लेना श्रावश्यक है । हम जानते हैं कि अलंकार 
को साधारणतः दो श्रेणियों में विभकत किया जा सकता है--शब्दालंकार एवं 
अर्थालंकार । इन दो प्रकार के श्रलंकारों को हम शब्द के दो साधारण धर्मों 
से संयुक्त कर सकते हैं; एक है शब्द का संगीत-धर्म और दूसरा है शब्द का 
चित्र-धर्म | यह पुनः उल्लेखनीय है कि हम यहाँ शब्द का प्रयोग उसके प्रच- 
लित संकीरां श्र में नहीं, बल्कि उसके व्यापक प्र्थ में कर रहे हैं, जिस अर्थ 
में उसकी प्रकाश-रूपता है। भ्रनिवंचनीय रसानुभूति को आभासित करने के 
प्रयास में सबसे बड़ा सहायक है संगीत । हमने पहले ही देखा है क्रि काव्य का 
जो वाच्य है, वह सवंत्र ही “विशेष ' है । वाच्य के इसी विशेषत्व को प्रकट 
करने के लिए भाषा को भी विशेषत्व प्राप्त करता होता है। भाषा को अपने 
व्यावहारिक साधा रशत्व का अतिक्रमण कर असाधारण हो उठने में यह संगीत- 
धर्म बहुत-कुछ सहायता पहुँचाता है। काव्य के संगीत-घर्म का प्रकाश एक तो 
छन्द में होता है और दूसरे शब्दालंकारों में । श्ब्दालंकार जहाँ कवि के वार्ग- 
बवर्य-प्रकाश की एक साडम्बर चेष्टा-मात्र रहता है, वहाँ काव्य-शरीर में 
बह व्याधि-तुल्य है; भूषण नहीं, दूषण है । किन्तु शब्दालंकार का यथार्थ 
कार्य है शब्द के भ्रयं को विचित्र ध्वनि-तरंग द्वारा विस्तृत करना। हृदय की 
जो शअ्रस्फुद बात भाषा में अ्रभिव्यक्त नहीं हो पाती, उप्तको आभासित कर 
देना । उपयुक्त छन्‍्द के संग इसीलिए जब उपयुक्त शब्दालंकार का योग होता 
है, तब इस पारस्परिक साहचर्य दब्द-शक्ति का अनन्त एवं अपूर्व विस्तार होता 
है । कालिदास के “रघुवंश' काब्य में देखते हैं कि रामचन्द्र के सीता को लेकर 
विमान द्वारा लंका से अयोध्या लौटते के समय कवि समुद्र का वर्णात करते 
हुए कहता है : 

दूरादयदइचक्रनिभस्थ तन्‍्वी, 
तमाल-ताली-बतराजि-नीला । 


छउपमा कालिवासस्य १७ 


ग्राभाति वेला लवशामस्बुराशे- 
धारानिबद्धेंव कलंकरेखा ॥ 

यहाँ शब्दालंकार की जो भांकार उठी है# उसत्रे समुद्र का वर्णन सार्थक हो 
उठा है। आकार के बाद “भा कार के द्वारा समुद्र की सीमाहीन विपुलता को 
ज॑से ध्वनि द्वारा ही मूर्त कर दिया गया है। कुमारसंभव में उम्र का वर्शात 
करते समय कवि ने कहा है--'सअ्चारिणी पल्तविनी लतेव ! उश्हिन्नयौवना 
उमा के लावण्य की कमनीयता कुछ छन्द में, कुछ चित्र में श्रौर कुछ ध्वन्ति 
की कमनीयता में कवि ने प्रस्फुटित करने की चेष्टा की है। भर श्रभिननन्‍्य 
कवि जहाँ मेबत्रिद्युस्मयी घनान्धकरारमयी भयंकर रजनी का वर्णन करते हैं : 

विद्य दीधितिभेदभीएरशतमःस्तोमान्तराः सन्तत- 

इयासाम्भोघर रोघबसंकटवियदुविप्रोणितज्यो तिषः । 

खद्योतानुमितोपकण्ठतरवः पुष्णन्ति गम्भीरतासु 

श्रासारोदकमत्त-कीटपटली-क्वा रोत्तरा रात्रयः ॥। 
वहाँ गम्भीर अन्यकारमयी रजनी की भीषणता, उसमें उठने वाले तुफान की 
प्रचण्डता मानो शब्द-ध्वनि के द्वारा ही मूर्त हो उठी है। जरा सोचने से यह 
साफ दिखलायी' पड़ेगा कि यहाँ शब्दालंकार भी केवल कठकक्रुण्डलादिवत ही 
नहीं है, साधारण हशब्द एवं अर्थ द्वारा जो प्रकट नहीं हो सकता, संगीत द्वारा, 
फंकार द्वारा, उसी को प्रकट किया गया है। पअ्भिव्यंजना के इस' क्ला-कौशल 
को चेष्टायूवेंक नहीं लाता पड़ता | कवि की सचेततता के भीतर ही सबवंदा 
उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती; 'भोल,नाथ' रूपी 
रस-सत्ता के भीतर ही जो स्पन्दनमयी अभिव्यंजना-शक्ति निहित रहती है, 
यह समस्त कंला-कौशल उस दाक्ति की विलास-विभूति-मात्र है । भाव की 
सूक्मता एवं अनिवंचनीयता के भीतर ही छिपी रहती है इन सब कला-कौशलों 
की प्रयोजनीयता; अ्रभिव्यंजना के समय इसीलिए भाव स्वयं ही इनका संग्रह 
कर लेता है। शब्दालंकार जहाँ भाव-प्रकाश की स्वच्छुन्द गति के भीतर हरी 
झति स्वाभाविक नियम से नहीं झाता है, वहीं वह एक कृत्रिम चाकचिक्य-मात्र 
रह जाता है; वहाँ प्रयोजन की श्रपेक्षा श्रायोजन अधिक रहता है। कवि जय- 
देव ने जहाँ 'मेघ॑मेंदुरमम्बरं वनभुवः इयामास्तमालद्रुमै:' प्रभृति द्वारा घन-मेघ- 
जाल से समावृत नभोमण्डल एवं दयामल तमाल-तरु-समूह से अन्धकारमय वन- 
भूभाग के वर्गात द्वारा काव्यारम्भ किया है, वहाँ उनके शब्द की भांकार 
सार्थक है; किन्तु उन्होंने ही जहाँ वसनन्‍्त-वर्णान करते हुए लिखा ' 


रैंप उपभा कालिदासस्य 


ललित-लवंग-लता-परिशी लन-कोमल-मलय-सभोरे । 

मधुकर-निकर-कर म्वित-कोकिल-कूजित-कुष्जकुटीरे ॥॥ 
भ्रथवा, 

उन्मद-मदन-मनोरथ-पथ्िक-बंधुजन-जनित-विलापे । 

झलिकुल-संकुल-कुसुम-समूह-निराकुल-बकुल-फलापे ॥। 
धहाँ यह स्पष्ट है कि यह भाव की स्वच्छन्द गति द्वारा प्रयूत नहीं; कि की 
सचेतन चेष्टा का फल है एवं शब्द की ऋकार यहाँ बहुत-कुछ कटककुण्डलादि 
के ग्रनावश्यक प्रासुर्य एवं भांकार दी तरह काव्य के शरीर और मन को 
भाराजान्त करनेवाली है । शब्दालंकार एवं भ्र्थालंकार द्वारा केवल अनावद्यक 
चातुयं दिखलाने की चेप्टा संस्कृत-साहित्य में कुछ कम हुई हो, ऐसा नहीं । 
हमारे बँगला झौर हिन्दी-सराहित्य में उससे ध्णिक हुई है; केवल पद्म में ही नहीं, 
गद्य में भी। देह को स्वास्थ्यवान्‌ एवं कर्मठ बनाने के लिए व्यायामादि कर 
मांसपेशियों को युगठित करना उचित है; लेकिन ऐसे भी ध्यत्िति संसार में 
दुर्लभ नहों हैं जो संमार के और किसी विशेष काये श्राते ही नहीं, केवल 
मुद्गर भाँजकर दोनों हाथों की मांसपेशियों की परिधि ही बढ़ाते हैं एवं जन- 
समाज में नाना प्रकार की कमरत दिखलाकर बाह-वाही लूटने की चेप्ठा करते 
हैं। काव्य-क्षेत्र में भी यह पहलवासी मनोवृत्ति कोई कम हो, ऐसा नहीं; लेविन 
जहाँ लेखक इस पहलगशानी मनोव्ृत्ति का परिचय देता है, वहीं वह झकवि 
है---उस+को रचना भी अकाव्य है । 

हमने देखा --शब्दालंकर भाषा के संगीत-धर्म के अन्तर्गत हैं। भाषा के 

बित्र-धर्म में अर्थालेंकार भाते हैं। प्रवश्य ही यह चित्रधर्म-संज्ञा खूब स्पष्ट 
तहीं है--श्सी लिए उसकी व्याख्या की श्रावव्यकता है। बाहर की किसी वस्तु 
या घटना के स्मृत्तिघृव स्फुट-प्रस्फूट चित्र को मन के पर्द में जगाकर उसकी 
सह्वायता से वज्तव्य की ग्रभिव्यक्िति करने के धर्म को ही मैंने भाषा का चिन्र- 
धर्म नाम दिया है। थोड़ा सोचने पर हम यह देख पार्येगे कि हम जो कुड् 
सोचते या समभे हैं, यहू सम्पूर्तो सह्ठीं दो अधिकांश ही बहिजंगत्‌ की वस्तु 
या घटना की अनुकृति की छाया में ही। हमने झ्पना सम्पूर्णा ज्ञान बहिर्जगतु 
थी अभिज्ञता द्वारा ही प्राप्त किया है या इसके भीतर मन वो बहुत-सी निज- 
₹३ राम्पदा भी है--इसे लेकर दाझश्शनिकों एवं मनोव॑ैज्ञामिकों में य्थेष्ट विवाद 


हैं; १ न्‍तु जिन्होंने ज्ञान के भीतर मत की निजस्व सम्पदा की बात रवीकार को: 


है, उन्‍होंने भी साधारगातः यह कहा है कान का »४यः समस्त उपकर ग॒ 
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ही बहिजेंगत्‌ से संगृह्दीत होता है | इच्चियानुभुति द्वारा वस्तु के सम्बन्ध में 
जो चि--प्रत्यय ((१०॥००४७॥) होता है, उसमें मन अ्पर्ती निजस्त्र शकित द्वारा 
नानाविध सम्बन्ध स्थापित कर लेता है | कि तु ऐसा होते पर भी हमारा ज्ञान 
मूलतः निर्भर करता है बहित्रेस्थु या घटना की अ्रमुभूति के ऊपर ही। हो 
सकता है कि आज ज्ञान के उपकरणों के भीतर बहिजंगतु की ये प्रतिच्छत्रियाँ 
खब स्पष्ट होकर हमारी प्ाँखों के सामने नहीं श्रावीं; इसीलिए शायद हम 
लोगों का ज्ञान आाण बहुत-कुछ शब्दजन्य ही प्रतीत होता है, किन्तु थोड़ा विशजे- 
पगा करने पर दही अवचेतन से भाषा में बहिव॑रतु या घटना की ये प्रतिच्छवियाँ 
पुन; स्पप्ट हो जाती हैं। अपने मे के जिन भावों (0०88) को हम अमूर्त 
(४0880) समभते हैँ, वे भी सम्पुगांतः दूमृर्त हैँ कि नहीं, इस विपय में 
धोर सररेह है। खोजने पर शायद उनके पीछे भी मन के श्रवचेतन लोक में 
कुछ-कुछ अस्पण्ट प्रतिच्छत्रियों का संधघान मिल सकता है । 

कुन निलाकर हम देख पाते हैं कि हमारी जान-क्रिया सम्पू गत: नहीं तो, 
अ्रधिकांशत: भिष्पन्त होती है, वर्टिवस्तु सा घटना की प्रतिच्छवि में । रह तथ्य 
खुब स्पए हो उठता है जब हम अपने मानसिक या ग्राध्यात्मिक जगत के संबन्ध 
मं कोई बात कहने ज ते हैं; इत सभी विपयों की बात करते समय हमें बहि- 
जेगप्‌ की वस्तु या घटना की प्रतिच्छति का सहारा लेता ही पड़ता है। भाषा में 
निहित यह जो बहुज॑पप्‌ की प्र तर्ज है, वही भाषा का चितर-धर्म है। भाषा 
का यह चित्र-धर्म ही विकसित होकर सूृप्टि करता है आख्यायिका एवं 
प्रतीकात्मक कहानियों की; वाक्य के भीवर साधारगातः उनकी परिणा[त्ति प्र्था- 
लंकार के रूप में है, और शब्द-ग ्माट के भीतर इस वित्र-धर्म को साधारणतः 
ताम जिला है मुहावरा या लोको कि । भाषा में जो प्रयोग मुहावरों के ताम से 
परिचित हैं, उतमें अधिकांग का ही विश्तेत्ग करा पर हम देव सेंगे कि 
उनमें भावा का यहू विजय ही है । हम एक प्रयत्त द्वारा दो कार्य सिद्ध 
नहीं करते, एक डेले से दो चिट्टियाँ का शिकार करने हैं। हम शपना काम 
भ्राय नहीं करते, अपने चर्ख में तेल देते हैं ।” हम पर हटात्‌ विपत्ति नहीं 
पड़ती, अकस्मार्‌ वज्याबात' होता है; अयइय ही विपत्ति पड़ता, इस क्रिया 
के भीतर भी विब्र-धर्म है। महामूर्त व्यक्ति को हम पुकारते हैं, 'काठ का 
जल्जलू ।' हमारा 'सयाना कौया ढेर पर बंठता है ।/ हम बिता पूरा सम के अन्दाज 
से काम नहीं करते, 'अन्धकार में ढेला फंकते हैं।” श्रपात्र व्यक्ति के निकट 
निषण्फल निवेदन नहीं करते, अरण्यरोदन' करने हैं।' हम भर्म-पीड़ा नहीं पहुँचाते, 
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'कलेजा छेद देते हैं! (वैसे मम्मं-पीड़ा के भीतर भी चित्र-धर्म है)। हम 'आाग से 
सेलते' हैं; कसी के साथ किसी का 'छत्तीस' का सम्बन्ध होता है; कोई अपनी 
नाक काटकर दूसरे का अ्रपशकुन॒ करता है; किसी के "पेट में दाढ़ी' होती है; 
हममें से कोई-कोई “पीर-बावर्ची-भिदती-खर' होता है; हम 'भ्रगुली पकड़ कर 
पहुँचा' पकड़ते हैं; 'मरी बछिया बाम्हुन के निमित्त' देते हैं। हमारे यहाँ 'खेत खाये 
गदहा, मार खाये जुलाहा' हुआ करता है । हम 'बालुसे तेल निकालते' हैं। “कटे 
पर नमक छिड़कते' हैं; किसी को “चारों खाने चित्त' कर देते हैं; 'नहुर काटकर 
मगर बुलाते हैं; ज़रूरत पड़ने पर गधे को बाप बनाते' हैं; अपना खाकर दूसरे 
की बेगार करते' हैं; लोगों की आँख में घूल फोकते' हैं; किसी के “इधर कुआं, 
उधर खाई पड़ती है; 'जागते घर में चो री' हो जाती है; हमारे लिए झलम्य वस्तु 
'डूगर का फूल' है। 'तिल को ताइ करना, 'समुद्र में पानी बरसाना,' 'तैल का 
बैंगन होता, 'दो नाव पर सवार होता,” 'हस्तामलकवत्‌ देखता, 'छल्छ'दर के 
सिर में चमेली का तेल' लगाना; 'कन्नी काटता,' 'दुम कटाकर दल में शामिल 
होना;--इन सभी में है चित्र-धर्म । जरा ध्यान देने पर ही देख पायेंगे कि जहां 
हमने वक्‍तव्य को सुन्दर श्रौर स्पष्ट बनाना चाहा है, वहीं चित्र की सहायता ली 
है । गुणवाचक, क्रिपावाचक या मानसिक श्रवस्थावाचक दाब्दों कों हम प्रायः 
स्वंत्र इस चित्र-धर्म की सहायता से प्रकट करते हैं । हम पर विपत्ति आझ्ाती है, 
झथवा हमारे सिर पर 'विपत्ति फट पड़ती है,' श्रथवा हम विपत्ति में पड़ जाते 
हैं; इन सबसे विपत्ति को हमने बाहर की वस्तु की प्रतिच्छवि के रूप में प्रहरणा 
किया है। हम खुशी से फूल जाते' हैं। दुःख में ड्रब” जाते हैं; “हँसते-हँसते 
दोहरे हो जाते' हैं; 'शोक से हमारा मन टूठ जाता' है; आनन्द में हम खिल 
जते' हैं; 'निराशा में पतवार छोड़ देते' हैं; 'क्रोध से हमारा शरीर जल उठता' 
है; मीठी बात से हृदय शीतल होता' है । उपयुक्त प्रत्येक कथन का विचार- 
विश्लेषण करने पर देख सकेंगे कि हम इन भावों को अन्य किसी रूप में भी 
प्रभिव्यक्त नहीं कर सकते । मनुष्य जब खुशी से भर जाता है, तो मन का 
ऐसा विस्तार होता है--दुःख में चित्तवृति ऐसी भारी होती है--हेंसी के वेय 
में गरीर ऐसा अनियंत्रित हो जाता है--आनन्द में पृष्पणसम ऐसा विकास है 
कि इनमें से किसी को भी हम चित्र बिना अन्य विश्वेषणों की सहायता से 
समझा नहीं सकते । फूलने की बात छोड़ ही दी जाये, खुशी या झ्ानन्‍्द से जो 
हंदय भर जाता है, उसको ही हम श्रौर किस तरह प्रकट कर सकते हैं ? एक 
भर जाता क्रिया में दो पक्षों के दो चित्र हँ---पहला हृदय का एक पात्र-चित्र 
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श्रौर दूसरा आनन्द का तरल-प्रवाह चित्र । हमारा मत जब विपत्ति का सामना 
करता है, तब यह 'सामता करना” क्िय्रा दीतों तरफ के, मानों हृथियारबन्द 
भन और विपत्ति का, युद्ध के लिए प्रस्तुत चित्र उपस्थित करती हैं । फिर कोई 
सुन्दरी गजगामिनी” होती है; किसी को हम 'अश्वगति' कहते हैं। किसी का 
मोम का शरीर' होता है; किसी की ह्येन-हष्टि' होती है। इयेन-हष्टि न कह- 
कर यदि तीक्षण-हष्टि कहें, तब भी सोचना कि दृष्टि की तीक्षणता कंसी है, 
किसके अनुसार है ? किसी को आँख उठाकर देखते हैं; किसी-किसी की बात 
पर कान नहीं देते; कठित काम में हमारा 'मन नहीं लगता; सम्मान के 'बोकऋ 
से हम दब जाते हैं; सुख में चेहरे पर मुस्कान खिलती है; दुःख में 'साहस खो 
बेठते' हैं। आसुझों की 'बाढ़' भले ही न आये, यद्दि आँसू उमड़ ही पड़े,' तो 
भी चित्र को हम मिटा नहीं सकते । हृदय में हम आशा पालते” हैं और 
'निराशा की चोट खाते' हैं। निराशा केवल चोट पहुँचा कर ही जान्त नहीं 
होती, उस चोट को हमें खाना भी पड़ता है। हम लोगों में सभी सीधे श्रादमी 
हैं, ऐसा नहीं है; बहुतों का मन 'बाँका' होता है । बाँका न कहकर '“कुटिल' 
' कहने पर भी मन की वक्ऱ गति को ढका नहीं जा सकता । हममें से कुछ का 
मन छोटा होता है, कुछ का बड़ा; मन में संकीर्णाता होती है, उदारता या 
विशालता भी होती है--वह नीच या उच्च भी होता है; हम छोटी बात कहते 
हैं, बड़ी बात भी कहते हैं; नरम बात भी कहते हैं, गरम बात भी कहते हैं । 
काम का फल भोगने के सिवाय हमारी गति नहीं है । विप्लव शब्द का पहला 
प्र हम प्राय: भूल बेठे हैं, किन्तु हमारा भ्रम भी हटता है । थोड़े में दही झाज- 
कल हम लोगों का मन विषेला हो उठता है। हम झाधुनिक साहित्यिक 'मरता 
क्या ने करता' को-सी स्थिति में पहुँच गए हैं। और अधिक उदाहरण देने से 
कोई लाभ नहीं । 

संक्षेप में, हृदय के किसी भी भाव को बाहर प्रकट करने पर उसे बाहर के 
साज में सजकर ही प्रकट होना होगा । यहाँ तक कि दे हिक अनुभूतियों को भी 
हम बहुत बार बहिवंस्तु या क्रिया की अनुकृति किये बिना प्रकट नहीं कर 
सकते । सिर घूमना' नामक जो हमारी शारीरिक विक्ृति है, उसे हम आज तक 
धूमना' की श्रनुकृति छोड़कर और किसी रूप में प्रकट नहीं कर सके । 'सिर 
भारी होना, 'सिर में चक्‍कर आना”, सिर फिरना', 'प्रँख जलना', 'हाथ-पैर 
हटना, 'थककर चूर-चूर होना” प्रभृति स्थूल देहिक पझनुभूतियों को भी श्रनु- 
कृति के भ्रलावा और रूप नहीं मिल सके । 'फड़कती आ्ाख', 'कड़कड़ाती धूप! 


२२ उपमा कालिदासंस्य 


धौर 'ठमकता माधथा" भ्रादि में जौ प्रच्छन्तन चित्र हैं, उनका इतिहास भी 
बहुतों की हृष्टि दे ग्रगोचर नहीं है । 

भ्रोधभ्याक्तिक जगत्‌ की कोई भी बात हम जागत्तिक वस्तु या घटना की सहा- 
यता के बिना नहीं बोल सकते । उसका पहला प्रमाण यही है कि श्राध्यात्मिक 
शब्द के साथ झारम्भ में ही जगत्‌ शब्द बिना जोड़े हूम बात बोल ही 
नहीं सके । भगवान्‌ का ताम लेने पर दाशनिकों या योगियों के सन में उतका 
कौन-सा स्वरूप श्राता है यह हमें यहीं मावूम है। किन्तु हमारे जैसे साधारण 
व्यक्ति के मन में भ्रपने चिस्तन की पृष्ठभूमि में, अस्पष्ट ही सही, हमारी ही 
तरह हाथ-पर वाले एक जीव की ग्राकृति-प्रकृति जाग उठती है | जितने प्र।च्ीन 
धर्म-प्रत्थ हैं, उनमें कियो में को रूपक के बिता धर्म-विवेचन नहीं हो सका । 
ब्रह्म रवरखूपतः जो भी हों, मनुप्य ने उनके साथ अपने जितने प्रकार के 
सम्बन्ध स्थापित किये हैं, सब्न वे रब मानवीय प्रेम की उपमा पर आधारित 
हैं। इस तथ्य को चरम परिणतति हम बंष्णव शास्त्रों में एवं वेष्णव साहित्य 
में देख पाते हैं । 

कुल मिलाकर हम यह देख पाते हैं कि चित्र काव्य के भूरण-स्वरूप ही 
नहीं हैं, चित्र के बिता हमारों भाषा चल हो नहीं सकती--हम मन के भाव 
व्यक्त ही नहीं कर सकते । संगीत एवं चित्र के माध्यम से ही हमारी भाषा 
एकंदम इच्धियआराड्य हो उठती है, तव उस इन्यिद्रग्राह्म भाषा के द्वारा मन के 
संसार को हम प्रत्पज्ञ करते हँ--भःषा के माध्यम से इस प्रत्यक्ष श्रवुभृति के 
द्वारा ही एक हृदय का रस-सभार दूसरे हृदय में संक्रमित होता है । 


कालिदास की सालंकार भाषा ही यथार्थ काव्यभाषा है 


तो हमने देखा कि शब्दालंकार या श्रर्यालंकार, दोनों में कोई भी काव्य 
का भूषणा-मात्र नहीं है। कवि के मत वी रसप्रेरणा की अभिव्यक्ति के लिए 
भाषा में निरन्तर अलंकारों का प्रयोजन होता है। वास्तव में हमारे शब्द का 
हर उसकी ध्वनि और चित्र-सम्पदा पर इतना निर्भर करता है कि इस समस्त 
संगीत, ध्वनि-माधुय भौर चित्र-सम्पदा को बाद देकर झब्द का एक निरपेक्ष 
ध्र्थ खोज निकालना बहुत बार कठिन हो जाता है । 

'रवंश' के द्वितीय सर्ग में देखते हैं कि राजा दिलीप जब समस्त दिन 
वन-वन में वशिष्ठ की घेनू नन्दिनी को चराकर संब्या-समय आश्रम लोठ रहे 
थे, तब रानी सुदक्षिणा--- 

प्पो नलिसेबालस-पक्ष्म-पं क्ति- | 

रापोविताभ्यासिव लोवसाभ्याघ्‌ ॥ (२।१६) 
'झपलक, उपोषित नेत्रद्य द्वारा राजा को पी रही थी ।” राजा के साथ मुनि के 
आश्रम में रानी भी ब्रतधारिंगों थीं। समस्त दिन राजा ने जंगल में नन्दिनी 
की परिचर्या की थी, प्रतचारिणी रानी ने भी राजा की भ्रनुपस्थिति में भौर 
कोई रूप ग्रहरा ही नरीं किया । इसीलिए राती के दोनों नयन समस्त दिन के 
उपवास से, क्लिष्ट एवं तृष्णात्ं थे। राजा जब सन्ध्या-समय लौट रहे थे, तब 
सुदक्षिणा के उपवास-क्जिष्ट नयनह्वय्य तृ्णार्त की तरह अभ्रपलक उनकी रूप- 
माधुरी का पान कर रहे थे। रानी की दर्शनाकांक्षी समग्र तीत्रता मूर्त हो उठी 
हैं इस एक ही' उत्प्रेशा के भीतर--उपोधषित नयनों के द्वारा रानी ते राजों 
को केवल देखा ही नंहीं--पर्पी --मानो पीने लगीं । यहाँ रानी की इस तीद्, 
व्याकुल' दर्शनेच्छा की अ्रभिव्यक्ति करने के लिए और भाषा है ही नहीं । कवि 
को सीवे-सादे रूप में कहना होता, तो सम्भवतः वे कहते--रानी सतृष्ण 
नथनों से देखती रहीं । किन्तु 'सतृष्ण” शब्द का क्‍या प्रभिप्राय है *--उपयु क्त 
उपमा ही इस दाब्द में बीज-रूप से छिपी हैं । 

कालिदास का समग्र काव्य पढ़ने से लगता है कि प्रथ्वी में जहाँ जितना 
सौन्दर्य है, उसे व्याकुल भ्राग्नह से उन्होंने भर-आ्राँख पिया है। इसीलिए भ्राँखों 


श्४ं हे थे उपमा कालिदासस्य 


हारा रूप-पान, यह कालिदास की प्रिय वचन-मभंगिमा है । 'मेघदुत' के पू्व॑मेघ' 
में देख पाते हैं, यक्ष कहता है: 
त्वग्यायत्ताः कृषिफलमिति क्र विलासानभिज्ञः 
प्रीतिस्तिग्घेजंतपदवघुलोचने: पीयमानः । (१६) 
'धरणी की रक्ष देह को दयाम शस्य से जो नवीन मेघ सुशोभित कर देगा, उस 
की सजल श्य भ कान्ति को जनपद-वधुएँ भ्र्‌ -विलास से शभ्रनभिज्ञ प्रीति-स्निग्ध 
लोचनों द्वारा श्राकाश की ओर मुँह उठाकर केवल पीती रहेंगी ।---इस प्रकार 
जतपद-वंधुओं के प्रीति-स्निग्ध लोचनों द्वारा पीयमान होता, यहू नवीन मेष के 
लिए परम लोभ की बात है ही ! 
. शुथ॒वंश में भी देख पाते हैं--रामचन्द्र सीता को लेकर विमान द्वारा लंका 

से जब लौद रहे हैं, तब दूर से उपकूल की शोभा देखकर कहते हैं : 

उपान्तवानीर_- वनोपगुढ़ा- 

स्यालक्ष्यपारिप्लव॑- सारसानि । 

दूरावतीर्णा. पिबतीय खेदा- 

दमूनि पम्पासलिलानि हष्टिः ॥ (१३॥३०) 
दूर से दिखलायी पड़ रहा है पम्पा सरोवर; उसके किनारों को आच्छन्न॑ कर 
रखा है बेतस-वन ने । उस वेतस-वन की फाँकों से भ्रस्पष्ट रूप में दिखलायी 
पड़ रहें हैं चंचल सारसों के भुण्ड; ऐसे पम्पा सरोवर के शान्त-ह्याम जल को 
भ्रान्त रामचर्द्र ने भ्रंजलि भरकर नहीं पिया, बल्कि भर-आँख पीकर ही भ्धिक 
तृष्त हुए । 

'कुमारसम्भव' में देख पाते हैं कि कामदेव के बाण से समाधिस्थ शिव का 
ध्यान टूट गया; एक मुह॒त्त के लिए योगीश्वर शिव के प्रशान्त चित्त में ईषत्‌ 
भांचल्य की सृष्टि हुई। देखिये, उस चांचल्य को अभिव्यक्ति कालिदास ने किस 
भाषा में की है : 

हरस्तु. किचित्‌ - परिलुप्तध॑य्य- 
इचन्द्रोदयारस्भ इवास्बुराशि! । 
उमामुखे बिम्बाफलाधरोष्ठे 
व्यापारयामास विलोचनानि ।॥ (३।६७) 


“बन्दोदय के आरम्भ में जलराशि की तरह किचित्‌ परिलुप्त-धेयं होकर महादेव 
ते उमा के बिम्ब-फल की तरह झ्धरोष्ठ की ओर हृष्टिपात किया !” योगीशंवर,. .“.. 
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भ्रपेक्षा और सुन्दर रूप से नहीं कहा जा सकता । छिव के ध्यान-समाहित 
प्रशान्त चित्त की ईषत्‌ धैरय॑-च्युति जैसे चन्द्रोदय के झ्रारम्भ में विराद्‌ वारिधि- 
वक्ष की ईषत्‌ उद्देलता ! कवि ने कितनी सावधानी, कितती निपुणता, कितनी 
सूक्ष्ता से शिव के इस चित्त-विक्षोभ को भाषा दी है | चन्द्र का उदय भी 
भभी तक नहीं हुआ; उदय के श्रारं भिक क्षणों में विराट अ्रम्बुराशि के भीतर जो 
ईषत्‌-चांचल्य होता है, केवल उसके ही द्वारा शिव के चित्त-चांचल्य का कुछ 
झाभास कराया जा सकता है। महेह्त्रर के ईषतू चित्त-चांचल्य के साथ चन्द्रो- 
दय के प्रारम्भ में विशाल जलराशि के ईषत-प्रान्दोलन की यह तुलना काव्य 
को किसी वेषभूषा की परिपाटी-मात्र नहीं है--इस चित्र के बिना भाषा कवि 
के भाव को प्रभिव्यकत ६ो नहीं कर सकती थी । हम जिसको काव्य में भाषा 
का सोन्‍्दय्य कहते हैं, वह सचमुच भाषा की सार्थकता है; श्र्थात्‌ रसानुभूति की 
समग्रता को वर्ण, चित्र, संगीत में जो भाषा जितना अ्रधिक मूत्त॑ कर सकेगी, 
बहू भाषा उतनी ही सुन्दर एवं मधुर होगी । 
भ्रौर एक उपमा में कालिदास ने विवाह की रात को शुवलपट्टवस्त्र-परिहित 
महादेव की शुभ्रफेनपु ज-शो भित समुद्र के साथ, एवं नववधू उमा की तट-भूमि के 
साथ उपमा दी है। 'अ्रचिरोदित चन्द्र-किरण फेनयुक्त समुद्र को जैसे तठ-भूमि 
के समीप श्रग्मसर कर देती है, वैसे ही वर-वेशी महादेव को परिचारकगण 
डमा के निकट ले आये! : 
दुकुलवासाः स॒ वधूसमीप॑ं 
निन्‍्ये विनीतेरवरोधर कषः। 
वेलासकाश. स्फुटफेनराजि- 
नेबेरदन्वानिव चन्द्रपावं: ॥ (७७७३) । 
. महादेव के सम्बन्ध में कालिदास ने जब भी किसी उपमा का प्रयोग किया 
है, अत्यन्त सावधानी से किया है; देवाधिदेव' की लोकोत्तर महिमा जिससे कहीं 
पर थोड़ी भी मलिन न हो, वरंच' वाच्य और व्यंजना में जिससे उस महिमा 
का अनन्त-व्यापी प्रसार हो, कवि ने वेसी ही चेष्टा की है। पार्व॑त्य वनभूमि 
में भ्रकाल वसनन्‍्त के समाग्मम द्वारा जिस चांचिल्य की सृष्टि हुई, उसमें भी 
देवदारु-वेष्टित वेदिका के ऊपर व्याध्र-चर्म पर आसीन योगेश्वर ध्यानस्थ रहे । 
लताग्रह-द्वा रदेशस्थ नन्‍्दी बायें हाथ में कनकवेत्र लिये मुँह पर भेगुली रखकर 
संकेत द्वारा प्रभथगण को चपलता प्रकट न करने का भ्रादेश दे रहे थे; नन्‍दी के 
उस श्रादेश से समस्त वृक्ष निष्कम्प, श्रलिसमृह निइचल, पक्षीगण नौरव हो 


२६ उपमा कालिदासस्थ 


गए। मृगंगण भी क्रीड़ा परित्याग कर शान्त हुए। इस तरह समस्त वन ही 
मानो चित्रलिखित-सा रतब्ध रहू गया | बाहर वसन्‍्त भ्रौर कामदेव मानों 
मूर्तिमान चांचल्म, श्र योगभूमि में अपूर्य स्तब्घता; इस परिवेश में योगस्थ 
महादेव का चित्र भ्रंकित करते हुए कालिदास ने कहा है 

प्रवृष्टिसंरमभ्भ - मिवाम्बुवाह- 

सपाभिवाधार - मनुत्तरंगस्‌ । 

अ्रन्ततचरारणां सदतां निरोधा- 

स्तिवात-निंष्कम्पसिय प्रदोपध्‌ ॥। (३४८) 
योगेश्वर महादेव वायुसमूह को सम्पूर्ण रूप से निरुद्ध कर पर्यकबन्ध में स्थिर 
भ्रचंचल भाव से बे. हैं, जैसे भ्रवृष्टिसंरंभ भ्रम्बुवाह हो, निस्तरंगः जलधि हो 
या तिवात-निष्कम्प प्रदीप हो ।' थोड़ा ध्यान देने पर देख सकेंगे कि वर्षणहीन 
मेघ के लिए काजिदास ने मेघवाची श्रन्य किसी दाब्द का व्यवहार ने कर 
अम्युवाहू का व्यवहार किया है; जो मेघ भ्रम्बु को ही वहन करता है एवं जौ 
किसी भी मुहूर्त बरस सकता है, ऐसा जलभरा मेष मानो वर्षण-संहरण कर 
स्तब्घ है; 'अपामिवाधारं” कथन की व्यंजना भी उसी तरह है--जो समुद्र 
चंचल जलराशि का हो भझाधार है, वह जैसे निस्तरंग होकर अचंचल है। योगे- 
हवर की योग-समाधि का वर्शांत करने पर इसी तरह वर्णन करना पड़ता है; 
इसीलिए कालिदास की भाषा में थोड़ा-सा भी हेर-फेर करने पर वाचकत्व की 
हानि होती है । 

कालिदास ने अपनी उपमा की व्यंजना द्वारा केवल देवता की महिमा को 

ही अनन्त व्याध्ति देने की चेष्टा की है, ऐसा नहीं' मनुष्य को भी उन्होंने इस 
कौशल से भ्रनन्‍्त महिमा दान की है। रबुवंश में कालिदास ने सगर्भा रानी 
सुदक्षिणा का वर्शान यों तिया है 

शरीरसादाधू - श्रसमग्रभूषणा 

मुखेन सालक्यत लोध्रपाण्डुना । 

तनुप्रकापेत विंचेयतारका 

प्रभातकल्पा शशिनेव झर्वेरी ॥ (३२) 


“रानी की देह कुछ कृध हो गई है, इसीलिए अत्र समझ भूत शरीर पर 


धारण नहीं कर पा रही है। मुख भी लोपरकुसुत्र की तरद्‌ पाण्पु हो यया है | 
इस रूप में रानी को देखकर, लगता है, मात्तो वह अज्य-प्रकाशित चन्दरमा-पढ़ 
सुप्त-तारिका प्रभातकल्पा यामिनी हो !” इस एक उपमा द्वारा कालिदाप्त ने 


आन अक अप 3 


ड्ल्जुडू, छू 3 


की मा अल ज औ जा अ्याकक स वादना पडस्मरक ४ सब 


4 साक साला थमएललननायटा 2 


उपमा कालिदासस्य २७ 


रबर के समान पुत्र की माता सुदक्षिणा के रूप का जो माधुर्य प्रकट किया है, 
वह साधारण भाषा द्वारा कभी प्रकट नहीं हो सकता। इस उपमा का प्रत्येक 
पद सार्थक है । प्रथमतः रानी सुदक्षिणा ऐसा एक पुत्र प्रसव करने जा रश्टी हैं 
जिसके नाम से एक राजवंश चिरकाल तक परिचित रहेगा; वह गर्भिणी माता 
मात्रों प्रभातकल्या छा री हैं। सूर्यकूपी पुत्र को गर्भ में धारण कर भासन्न-प्रसवा 
विराट रजनी की जेसी महिमामयी मूर्ति होती है, सुदक्षिणा की पूुत्ति में 
प्रस्फुटित हो उठा है आसन्न-मातृत्व का बसा ही गौरव ! उसके गर्भ में राजपुत्र 
रत्रु है। उस श्रासन्न प्रतवा सुदक्षिणा के श्रंगों से जब विविध हीरक-रचित 
अलंकार खिसक कर गिर पड़ते हैं, तो लगता है जैसे प्रभातकल्पा दार्वेरी की 
देह से उसके भ्रमंख्य नक्षत्रों के भ्लंकार खिसक कर गिर पढ़े हैं; और सुदक्षिणा 
का लोप्र-पाण्डुमुख मानो ईपत्‌-दीप्त शेष रजनी का चन्द्रमा हो ! 

रपुवंश के सप्तम सर्ग में देख पाते हैं--विभिन्‍न देशों से समागत राजन्यवर्ग 
इन्दुमती की स्त्रयंवर-सभा में जयमाला के प्रार्थी वन उत्सुकतापूर्वक बैडे हैं। 
“विद्युर्‌ जिप तरह सहमों मेत्रखण्डों के सहझ्नों भागों में विभक्‍त होकर दुर्तिरीक्षय 


रूप से सुशोभित होती है, श्री भी उसी तरह राज-परम्परा में विभकक्‍त होकर 


दुर्निरीक्षय रूप से विशेष-विशेष राजन्य में विशेष-विश्ेष प्रभा का विस्तार कर 
प्रकट होती थी! : 

तासु श्षिपा राजपरम्परासु 

प्रभा - विशेषोदय - दुनिरीक्ष्य । 

सहजस्नरधात्मा ष्यरुचद्वि भक्तः 

पयोसु्चां पंक्तिषु. विद्यतेव ॥ (६५) 


इस राजन्य वर्ग के सम्मुख्त राजकन्या इन्दुमती हाथ में माला लेकर उपस्थित 
है। “मात्रा लिये वह जिस-जिस दृपति के सम्भुश्त जाती है, उसंन्‍्ठस मृपति का. 


मुख भाणा से प्रदीप्त हो उठता है; किन्तु इन्दुमती के आगे बढ़ भ्रत्य राजा के 
सम्मुख चले जाते ही प्रत्याख्यात तृपति जंसे विषाद के अन्धकार में हुब जाता 
है । नृपतियों की इस ग्राशा-सं जीवनी एवं विषादकारिणी इन्दुमती को कवि ने 
कहा है, संचारिणी दीपशिखा 

सड्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ 

ये य॑ व्यतीयाय पंतिवरा सा। 

भरेनद्रमागट्ट.. इब प्रपेदे 

विवर्णभाव॑ स॒ स॒भूसिपालः ॥ (६।६७) 


श्प८ उपता कालिदासस्य 


“अंधेरी रात में संचारिणी दीपशिसा की तरह राजकुमारी इन्दुमती एक-एक 
कर राजपथवरत्ती सौध-समूह वी तरह झासीन राजन्यवर्ग के सामने से निकल 
रही थी । 'प्रदीप जिस भ्रट्टालिका के सामने झ्ाता है, वहू भ्रद्टालिका जिस' तरह 
क्षणा-भर के लिए प्रालोक से उद्धासित हो उठती है, उसी तरह इन्दुमती जिस 
राजा के सामने जाती थी, क्षण-भर के लिए वह राजा भी भाशा के भालोक 
से उद्धासित हो उठता था; लेकिन दीपशिखा की तरह इन्दुमती के सामने से हृट 
जाते ही वहू विवर्ण हो जाता था। | 
जहाँ कहीं मनुष्य के भाव के भीतर एक सुक्ष्म रमणीयता, एक झ्साधारण 
मधुरता रहती है, वहीं हमारी स्राधारण भाषा अपनी प्रक्षमता के कारण 
नौरव हो पीछे छूट जाती है भौर उसके स्थान पर झा जाती है--नाना चित्र 
प्ौर संगीत के माध्यम से नूतन भ्र्थाभिव्यक्ति लिये नूतन भाषा । रघुवंश के 
सप्तम सर्ग में ही देख पाते हैं--प्रवथल पराक्तमी राजकुमार श्रज ने अपने असा- 
मान्य सौन्दर्य के कारण राजकुमारी इन्दुमती का हृदय हर लिया है एवं भ्रपने 
पौरुष से समस्त ईष्यापिरायणा प्रतिद्वन्द्ी राजकुमारों को परास्त कर दिया हैं] 
राजन्यवर्गं को परास्त कर राजकुमार ग्रज जब इन्दुमती के निकट विजय-गवे 
से लौट भ्राया है, तब राजकुमारी मन ही मन खूब प्रसन्‍न होने पर भी कुमारी- 
जन-सुलभ लज्जा भर संकोच के कारण स्वयं श्राकर श्रपने वचनों द्वारा कुमार 
को भ्रभिनन्दित न कर सकीं ।” सख्तियों द्वारा उसने राजकुमार को भ्रपना सादर 
अभिननन्‍्वन ज्ञापित किया : 
हुष्टापि सा छी-विजिता न साक्षाद्‌ 
वारिभ: सखीनां प्रियमभ्यनन्दत । 
कालिदास यहीं नहीं रुके । कुमारी-हृदय के गर्वमिश्रवित प्रथम हर्ष को लज्जा- 
संकोच के भीतर दबाकर रखने में जो एक भाषातीत माघुरयय है, वह साधारण 
बर्णुन में पूरा स्पष्ट नहीं हो सका, तभी उपमा ने सहारा दिया : 
सस्‍्थली नवाम्भः - पृषताभिकृष्टा 
सयूरकेकाभि - रिवाश्वृन्दम्‌ ॥ (७६।६६) 
/“इन्दुमती ने सख्ियों द्वारा उसी तरह अपना प्रेम प्रकट किया, जिस तरह नव- 
वारिधारा से झभिषिक्त वनस्थली अपने मुह से अपने प्रियतम नव जलघर से 
स्वागत-सम्भाषण नहीं कर पाती, मयूर को केका-ध्वनि द्वारा वह प्रियतम के 
निकट शअ्रपने ब्रीड़ा-कुण्ठित प्रथम प्रेम का भ्रभिवादन ज्ञापित करती है । 'कुमार- 
सम्भव में भी देख पाते हैं : 
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उपमा कालिदासस्य श्ह्‌ 


तया व्याहृतसन्देशा सा वो निभृता प्रिये । 
चूतयप्टिरिवास्यासे सधों. परभृतोन्मुखी ॥ (६२) 
पाती शिव के तिकट अपने विवाह की बात स्वर्य ते कह सकों, सम्मुख रहने 
पर भी सखियों द्वारा वह बात कहनायी; जैसे. वरान्तानु रक्‍्ता झ्राम्रशाला वसन्‍्त 
को सम्मुख उपस्थित देखकर भो रवयं उससे संभाषण नहीं कर सकती, वह 
कोयल के मुख से ही अपनी बात कहलाती है । 
रबुवंश के शभ्रष्टम सर्ग में देख पाते हैं-“/-राजकुमार भ्रज को राज्य-भार 
वहन करने के उपयुक्त देखकर राजा रबु ने आत्मतिर्भरशील एवं प्रजामण्डल में 
पराक्रमशील कुमार के हाथ में राजलक्ष्मी समवित कर स्वयं संन्यास ग्रहण 
करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु साश्रुतयन पुत्र का अ्रतुरोध टाल न सके | 
रघु तब संन्यास-प्राश्नम ग्रहण कर राजनगरी के उपकण्ठ में रहने लगे, इस 
प्रकार अ्रविक्तेम्द्रिय रूप से पुत्र-भोग्या राजलक्ष्मी द्वारा सेवित होने में जो 
कमनीय माघुय है, उसे कवि ने एक उत्प्रेक्षा द्वारा प्रकट किया है : 
स॒. किलाश्रम - मन्‍्त्यमाश्ितो 
निवसस्नावसथे पुराइहि: । 
समुपास्यत पुत्रभोग्यया 
स्‍्नुषयेवाविकृतेश्ियः शिया ॥ (८१४) 
'पुत्रभोग्या राजलक्ष्मी की सेवा, भ्रविक्षतेन्द्रिय रधु को, अ्रपनी पुन्रवध्‌ की सेवा 
की तरह ही प्रतीत होती थी ।' 
._ राजा दशरथ जब वृद्ध हो उठे, तो उनके दोनों कानों के निकटवर्त्ती बाल 
पक गए --इसका वर्खान करते हुए काजिदास' कहते हैं, 'पह तो ठीक बाल पकना 
नहीं है; केकयी की श्राशंकरा से मानो पृद्धावस्था ही बाल पकने के छम्मवेश में 


राजा के कान में आकर कह गई->अब रामचंन्ध को राजलक्ष्मी प्रदान 
करो 


त॑ कर्रामुंलमागत्य रामे श्रीन्य॑स्णतामिति ) 
कैकेयीशंकयेवाहु पलितच्छुदूमना जरा ॥ (१२२) 
हमने देखा कि काव्य में उपमादि झलंकार श्रनावश्यक तो नहीं ही हैँ, काव्य 
के आस्वादन में उन्तका स्थान गौण भी नहीं हैं / काफी मुख्य है। किन्तु ये 
उपमादि झलंकार हमारे अ्न्तनिह्चित सुक््म गंभीर भावों को भाषा में अभिव्यक्त 
करनते में किस रूप में सहायक होते हैं--इस बात का विवेचन करने के लिए 
काव्य-सम्बस्धी कई एक मौलिक तत्त्वों का विवेचन करना भ्रावश्यक है । 


उपसा का मूल रहस्य--वासनालोक 


बाहर जिस काव्य-लक्ष्मी को हम देख पाते हैं, शब्द, छन्द, ध्वनि-माधुय॑ 
झ्ादि नानाविध कला-कोशलन में वहू काब्य-नक्ष्मी हमारे अन्त कि में वासना- 
रूपिशी मूत्र धारण कर प्रतिष्ठित है। सुदीर्ष जीवन के प्रत्येक नगण्य मुहूर्त 
में, जन्म-जन्मान्तर के पल-पल में, इस विद्य-ब्रह्माण्ड में जहाँ भी जो कुछ सुन्दर, 
जो कुछ मधुर, जो कुछ रमणीय, जो कुछ वरणीय, जो कुछ प्रेय, जो कुछ श्रेय 
प्राप्त किया है, उनमें से कुछ भी खो नदीं गया है--इन्द्रियों के द्वार से भ्रन्त- 
लोक में प्रवेश कर उन्होंने सृध्टि की है एक वासनातोक की । जगत में जहाँ जो 
कुछ सुन्दर, श्रौर मधुर है, हमारा मन उसको सिल-सिल संग्रह कर निर्माण 
करता है इस तिलोत्तमा सुन्दरी का | बाहुर फिर जब किसी शुभ मुहूर्त में उस 
सुन्दरी को देख पाते हैं--अन्तर में स्पन्दित हो उठता है वासना-सुख्दरी का 
सुकुमार वक्ष-उसी वासना के उद्रेक से मुक्त हो जाता है हृदय में रस का 
उत्स--उसी के प्रधाह थे जागता है भावसंवेग--उसका ही बह्ठिःप्रकाश है 
काव्य । जीवन-पथ में चल्नते-जलते कभी झायद किसी दिगन्त-विस्तुतः इयामल 
भू-खण्ड को देखकर निविड़ झानन्द प्राप्त किया है -- किसी दिन ह्ायद समुद्र 
के सीमाहीन प्रशान्त वक्ष को देखकर उबी कोटि का प्रानन्‍्द प्राप्त किया है, 
फिर ब्यायद स्तब्ध दोपहरी में सीमाह्रीन आकाश के निर्मल विस्त र के भोतर 
पाया है उसी एक ही कोटि का झावन्द | कौन कह सकता है च/दनी रात में 
प्रेययी के सुकुमार वक्ष के स्पर्श-सुख की तिःसीमता के भीतर नहीं छिपा था 
यह दिगन्त-विम्तृुत इ्यामल दास्य क्षेत्र--वह प्रश्यान्त सागर-बक्ष, सीम'हीन 
सीलाकाझ्न की अनुभूति की वह निःसीम निविड्ञता ! चन्द्र-सूयं हीन म्लान 
ग्राकाद के वश्न में जल-भरे मेष की जो छन्न-छल्न व्याकुतता देखी है, वेश्र-वन' 
की गोदी से होकर छेलछला कर बह जाने वाली ईपरत्र बंकिंत काली नदी की 
जो व्याकुलता देखी है, और फिर विवाद-मल्िन प्रिया की मेघ-कज्जल, प्रश्न - 
सजल अगखों में जो व्यक्ुतता देखी है, हृदय में उन्होंने शायद एक ही कोटि 
का स्पन्दन जगाया है ! प्रत्येक पअ्रनुभूति संस्कार-छूप में कर गई है मन के 
विगलित लाक्षा-बातु में स्पन्दन का झंकन । बहुत दिनों की बहू मंस्कार-राश्ि 
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एकत्रित होकर हमारी वासना का सृत्नन करती है । उस राज्य में एक ही भ्रनु- 
भूति के सूत्र में गुथी हुई हैं समजांतीय बहिवेस्तु या घटनाएँ--एक के साथ 
दूसरी ज॑से अ्विच्छिन्न रूप में मिली-जुली हैं। इसीलिए एक से जाग उठती है 
जैसे दूसरे की स्मृति । बाहर आज फिर जब “नये हृ्य, गन्ध, स्पर्श, संधीत, 
नया रूप धारण कर आते हैं, मन' के भीतर अ्रविच्छिन्तन भाव से भीड़ लग जाती 
है बाहुर के कारण का एक प्रति अस्पष्ट आ्रभास-इंगित लिये हुए वासना में 
निहित उन लाखों अनुभूति ओं के स्मृति-करों की । आज उन्तका कोई स्पष्ट रूप 
नहीं है--वे सब मानो मित्न-जुल गए हैं हृदय की एक गंभीर अनुभूति में ; 
कालिदास ने स्वयं इस सम्बन्ध में कहा है : 

रम्यारिग दोक्ष्य सधुरादच निदास्य शब्दात्‌ 

(यु सुको भवति यत्‌ सुखिनोषपि जन्तुः । 

तच्लेतता स्‍्मरति पुनमब्ोधपुर्य 

भावस्थिराशि जननान्तररैहृदासि ॥ 
'रस्य हृदय देखकर अथवा मधुर शब्द सुनकर सुखी प्राणी का भी जो चित्त 
व्यावुल हो उठता है, उसका कारण यह है कि जीवगण शायद तब जन्मान्तर 
की वासना में रिथरबद्ध किसी रूौहार्द को हो अनजाने रमरण करते हैं ! 
कालिदास भी कहते हैं--'स्मरति मूनमबोधपूर्त॑--अ्रनजाने ही श्रवचेतन लोक 
में यह स्मरण होता है। यह भ्रवोधपूर्व स्मरण ही वाप्तना का स्पन्दन है। 
बाहर की तनन्‍त्री में आघात पड़ते ही वायुमण्डल का स्पन्दन हमारे हृदय की 
वासता-तन्त्री में सपन्दन' जगा देता है; मत में तब इन्द्रधनुष के सूक्ष्म बर्ण- 
बेचित््य का आभास लेकर जाग उठती है मानो जन्म-जन्मान्तर की स्मृति-- 
उसी से होता है गंभीर रघ-संचार,। हमारे कला के रसास्वादन में स्तर ही 
एक अच्छलत स्मृति रहती है । इस विश्य-सृष्टि को मारो कितनी बार कितने ही 
प्रकार से देखा हैं ! वह सम्पूर्ण तिरीक्षण, सम्पूर्ण अनुभूति, मानो घुल-मिल' 
गई है हमारे शरीर-मन के झणु-परमाणु में । बाहर भ्राज जिसको अति क्षुद्र- 
सुच्छ देखते हैं, भीतर कितनी स्मृत्रियाँ समेटे, कितना बुहृत्‌ होकर हमारे हृदय 
पर छाया हुआ है, उसका ज्ञान हम लोगों को ही नहीं है। कालिदास ने जिस- 
को अबोधपूर्व स्मरण कहा है, वह इसी वासना की स्मृति है। कविगण णो 
विष्व-सृप्टि को साधारण व्यक्तित की अपेक्षा बहुत गम्भीर, बहुत सुन्दर 
रूप में देखते हैं, उसका मूल कारण है वासना का पार्थक्य । जगतु एवं जीवन 
के सम्बन्ध में कवि जिस बासना को लेकर जोवन ग्रहण करते हैं, वह वासना 
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ढ़ 


साधारण व्यक्ति की वासना से बहुत गस्भीर है, इसलिए उनकी अनुभूति भी 
बहुत गम्भीर होंती है । रवीखनाथ ते अपने 'कड़ी भ्रो कोमल! काव्य-ग्नन्थ में 
'मृ ति' कविता में कहा है: 
श्रोइ देहपासे चेये पड़े मोर मने 
येन कत दात पूर्व जनमेर स्मृति । 
सहूस्र हाराण सुत्र आछे झो नयने, 
जन्म-जम्मास्तेर येन बसम्तेर गीति। . 
यैन गो श्रामारि तुसि श्रात्म-विस्मरंण, 
झ्रनस्तकालेर मोर सुख दुःख शोक, 
कत नव जनसेर कुसुम कानन, 
कत नव झाकाशेर चाँदेर आलोक । 
कत दिंवसेर तुमि विरहेर व्यथा, 
कत रजनीर॑ तु प्रणयेर लाज, 
सेद्र हासि सेड अभ्रश्नु सेद सब कथा 
मधुर म्रति धार देखा दिल श्राज । 
तोमार मुखेते चेये ताइ निशिवदित 
जीवन सुदूरे येन ह'ते ले विलोन ॥। 
प्र्थात्‌, 'उस देंह को देखकर मेरे मन में सेकड़ों पूर्र॑जन्म की स्मृतियाँ जाग 
उठती हैं। हजारों खोये हुए सुख्ध उन आँखों में हैं, मानो जन्म-जस्म के वसन्‍्त 
के गीत हों । ज॑से तुम मेरे ही आत्म-विस्मरण हो; मेरे श्रनन्‍्त काल के सुख- 
दुःस्त-शोक हो; कितने नवीन जन्मों के कुसुम-कानन हो; कितने नवीन आकाश्ञों 
के चन्द्रालोक हो । कितने दिनों की तुम विरह-व्यथा हो; कितनी रातों की तुम 
प्रशय की लाज हो । वही हँसी, वही श्ाँसू, वही सब बातें मधुर मूत्ति घारण 
कर आज दिखलायी पड़ीं। इसीलिए रात-दिन तुम्हारे मुख को देखकर जीवन 
जैसे सुदूर में विलीन हो रहा है । इतनी पूर्व स्मृतियाँ, इतनी वासना, अपने 
में समेटे होने के कारण ही वास्तविक श्रिया कवि के निकट इतनी सुन्दर एवं 
मधुर हो उठती है। 'चेताली' की 'मानसी” कविता में भी रवीद्ननाथ ने कहा 
है---नारी की सुन्दरता एवं महिमा केवल उसकी वास्तव सत्ता में ही नहीं है, 
नारी पुरुष की 'मानसी' है: 
शुधु विधातार सृष्टिट नह तुमि नारी ! 
पुरुष गढ़ेँछे. तोरे सौन्दर्य संचारि 
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ग्रापन अ्रन्तर हते । बसि कविगण 
सोनार उपमासूत्रे बुनिल्ले वबसन । 
सेंपियां तोमार परे नूतत महिमा 
श्रमर करेछे शिल्पी तोमार प्रतिमा । 


पड़ेछ्ले तोमार 'परे प्रदीप्त वासना, 
अ्र्धेक मानवी तुमि अ्र्धेक कल्पना ॥। 

अर्थात्‌, शो नारी ! तुम केवल विधाता की ही सृष्टि नहीं हो, पुरुष ने अपने 
अन्तर से सौन्दर्य संचार कर तुम्हें गढ़ा है। कवियों ने सोने के उपमा-सूत्र से 
तुम्हारा वस्त्र बुना है। कलाकर ने तुम्हें नूतन महिमा समपित कर तुम्हारी 
प्रतिमा को झमर किया है। तुम्हारे ऊपर प्रदीप्त वासना पड़ी है; तुम भाधी 
मानवी हो; श्राधी कल्पना हो ! ) 

नारी की यह जो मानसी मूर्ति है, वही है उसकी वासनामयी सूर्ति । कवि 
उसके सम्बन्ध में जितनी उपमाझों के बाद उपमाएँ देते हैं, वे सब उपमाएँ ही 
उसकी वासना से गृहीत हैं। वासना के भीतर ही सब उपमाश्रों की उत्पत्ति 
होती है । काव्य की नारी बहुत-कुछ वासनामयी नारी है। रवीद्धताथ ने काव्य 
की नारी के सम्बन्ध में जो बात कही है, वह केवल कांव्य' की नारी के सम्बन्ध 
में ही तहीं, समस्त काव्य-जगत्‌ के सम्बन्ध में लागू होती है । काव्य का जगतु 
वास्तविक जगत्‌ नहीं है--जह मनुष्य की मानसी सृष्टि है---वासनामयी मूर्ति 
है--मनुष्य की स्मृतियों की दुनिया है । 

यह स्मृति कई प्रकार की है । मनुष्य के हृदय में जो गंभीरतम स्मृति है, 
उसे मनुष्य की वासना कहा जा सकता है; वह स्मृति अबोधपूव है। इस 
वाप्नता के एक परत ऊपर जो स्मृति है, उसे हम संस्कार कह सकते हैं। वह 
भमी--वासता की तरह गम्भीर एवं अंबीधपूर्व न होंगे पर भी--हमारे मत की 
ऊपरी सतह पर नहीं श्राता । मन' की ऊपरी सतह पर तो जो ग्राती है, परन्तु 
देशकालादि द्वारा परिच्छिन्न नहीं होती, ऐसी अस्पष्ट स्मृति का नाम दिया जा 
सकता है 'प्रमुप्टतत्ताक स्मृति' | “ 'प्रमुष्ट' शब्द का अथे है श्रपहत या लुप्त ; 
तत्ता शब्द का अर्थ है वबहु-बह वस्तु । प्रमुष्टतत्ताक स्मृति का अर्थ वह स्मृति है 
जिसमें स्मरण तो रहता है, किन्तु क्या स्मरण हुआ, इसका बोध नहीं रहता । 
कवि जब अपनी खिड़की से विराट प्रशस्त मैदान की ओर देखता है, तब उसने 
यदि और भी मैदान पहले देखे हों, तो वे उसे याद भ्रा जाते हैं; इसे ही स्मरण 
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कहा जाता है ; किन्तु जब किसी परिचित मंदात की बात याद नहीं भ्राती, 
अथच् पूर्वानुभूत एक प्रद्वस्तता का भाव मन में उमड़ आता है, तब उसे कहा' 
जा सकता है प्रमुष्टतत्ताक स्मृति । इस प्रमुष्टतत्ताक स्मृति के पीछे रहता है 
संस्कार । संस्कार मन को ऊपरी सतह पर नहीं उठता; बह एक परत नीचे 
रहता है। इस संस्कार के भीतर उसी तरह का मैदान देखकर नाना विचित्र 
प्रवस्थाश्रों में, नाता विचित्र व्यवस्थाओं में मित्रों के साथ चाँदनी रात में नदी' 
किनारे पहले जिस झानन्द का अनुभव किया था, वह संचित हो, एक जगह 
पिण्डीभूत हो, स्मृति की भूमि को अ्रव्यक्त भाव से रसपूरित कर देता है॥' इस 
प्रमुष्टतत्ताक स्मृति और संस्कार का संयुक्त नाम वासना है ।# 

तो हम देखते हैं कि गहराई के श्राधार पर हम स्मृति के ऐसे कई भाग कर 
सकते हैं । प्रथम है साधारण स्मरण । भनुष्य की मानसिक वृत्तियों के भीतर 
कुछ ऐसे धर्म हैं, जिनके द्वारा मन सहश वस्तुओं की अनुभूति को भ्रथवा किसी 
रूप में परस्पर सम्बन्ध-युक्त वस्तुओं की अनुभूति को एकत्र ही धारण कर सकता 
है। मन के भीतर इस' तरह नाना प्रकार से परस्पर संयुक्त होने के कारणा ही 
एक वस्तु या घटना की गनुभूति सजातीय अनुभूतिदायक वस्तु या घटना की 
प्रतिच्छवि को मन में जगा सकती है । यही साधारण स्मरण है । इस साधारण 
स्मरण के बाद है प्रमुष्टतत्ताक स्मृति--देश-काल-पात्र का स्पष्ट गुण-वजित एक 
प्रस्पष्ट स्मरण । इसके बाद है संस्कार---फिर गम्भीरतम स्मृति या हमारी 
वासना । 

उपमा-प्रभृति अर्थालंकारों के पीछे भी किसी न किसी प्रकार की स्मृति 
रहती है । स्मृति-वेततिश्य से ही झलंकार में वैचित््य ग्राता है। इसलिए देख पाते 
हैं कि इस स्मृति के माध्यम से उपमा-प्रभृति श्रर्थालंकार काव्य के मूल धर्म के 
साथ ग्रथित हो गए हैं । 

हमने देखा कि भाषा की सहायता से हम जिसे काव्य में रूपान्तरित करना 
चाहते हैं, वह कोई एकदम बाह्य वस्तु या बाह्य घटना नहीं है--वह किसी 
बहिव॑स्तु या घटना का ग्रवलम्बन कर हमारे चित्त की वासना का जो उद्रेक 
है, वही है। इस वासना की कोई स्पष्ट मूर्ति नहीं है, इसीलिए उसे स्पष्ठ रूप 
से किसी भाषा की सहायता से प्रकट नहीं किया जा सकता । इसीलिए जब 
किसी वासना का उद्रेक होता है, तब हमने जिस प्रकार के वस्तु-समूह द्वारा 
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उस प्रकार की वासना प्राप्त की हैं, उस प्रकार की समस्त वस्तुश्रों का चित्र 
अंकित कर उसे बाहर प्रकट करना चाहते हैं। तभी झ्राती है उपमा के बाद 
उपमा--उत्प्रेक्षा के बाद उत्प्रेश्षा--मानो इस तरह, मानो इस तरह--किन्तु 
ठीक किस तरह--वासना की उस मूर्ति को कवि स्वयं ही मानो प्रत्यक्ष नदीं 
कर पाता। “कांदम्बरी” का कवि केवल 'इवब' के बाद 'इव' बंठाता जाता है--- 
किन्तु फिर भी मानो वासना के रंग को किसी भी प्रकार से बाहर अ्रंकित नहीं 
कर पा रहा है--कोई भी रंग मानो उस वासना के रंग के समान नहीं हो रहा 
है । बहिव॑स्तु या घटना के श्रवलम्बन द्वारा कवि के मन में जो वासना जाग 
उठती है, उसी वासना का फिर सहृदय पाठक के मन में उद्रेक हो उठता है 
भाषा के माध्यम से | इसीलिए कवि पाठक के सम्मुख सजातीय चित्र के बाद 
चित्र उपस्थित कर संगीत एवं चित्र में उस वासना को जगाता है। तब वक्तव्य 
वस्तुओं को बहुत बड़ा बनाकर, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहना पड़ता है--उसे 
विचित्रतापूर्ण बनाकर उसका आ्राभास देना पड़ता है। पहले देख आये हैं कि 
चित्र के बाद चित्र श्रंकित करने के लिए कवि को नये सिरे से सृष्टि को नहीं 
देखना पड़ता, साधम्यं के योगसूत्र के कारण ही एक के बाद दूसरा चित्र जुड़ता 
जाता है। इसीलिए कवि को कल्पना उसको पूर्वानुभूति के ऊपर बहुत' अधिक 
निर्भर करती है । इस पृवर्नुभूति को बाद देकर मन नये सिरे से कुछ गढ़-बना 
नहीं सकता । इस तरह ही समस्त श्रर्थालंकारों की सृष्टि होती है ; इस तरह 
ही वे भाषा के दैन्य को बहुत बड़ी मात्रा में दूरकर हृदय की वासना के उद्रेक 
से उत्पन्न भाव-संवेग को बाहर प्रकट करने में सहायता पहुँचाते हैं । क्‍ 

हम पहले ही देख आये हैं कि संस्कृत के झलंकार-प्रन्थों में हम जितने प्रकार . 
के श्रर्थालंकारों का संधान पाते हैं, सबके पीछे एक मूल सत्य है---वस्तु के साथ 
वस्तु का कोई-त-कीई साधम्य था सामान्‍य गुण | वस्तु का प्रकृतिगत यह साधरम्य 
ही मन के भीतर सजातीय भनुभूत्ति की सृष्टि करता है। इन अनुभूतियों के 
संस्कार एवं प्रमुष्टतत्ताक स्मृति एकत्र हो जिस' वासना की सृष्टि करते हैं, उसी 
वासना के भीतर समधर्मी समस्त वस्तुएँ सूक्ष्म बीजरूप में विधृत रहती हैं। 
यहाँ मनो राज्य के भीतर इन समस्त समधर्मी वस्तुओं में निहित रहुता है एक 
सूक्ष्म योग-सूत्र | यह सुक्ष्म योग-सूत्र ही है समस्त अ्र्थालकारों का मूलभूत कारणु- 
स्वरूप ; इसी के नाना रूप-वेचित्र्यों से उत्पन्य हुए हैं भ्र्थालेंकारों के विभिन्‍न 
भेद । 

हमने कहा है कि कवि जहाँ नारी-सौन्दर्य का वर्णन करता है, वहाँ वह 
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नारी कोई वास्तविक नारी नहीं होती ; किसी वास्तविक नारी के अ्रवल्मम्बन 
से अन्तर में जो वासनामयी नारी-मूर्ति जाग उठती है, उसी वासनामयी नारी- 
मृत्ति को कवि सुर पर सुर, रेखा पर रेखा, रंग पर रंग लगाकर प्रकट करने 
की चेष्टा करता है | विश्व-सृष्टि में जहाँ जो .कुछ भी कमत्तीय शोर मधुर है, 
उसके द्वारा ही प्रियतमा का रूप-वर्णेन करता है । 'ेघदूत' काव्य के उत्तर 
मेष में यक्ष मेघदूत को अपनी विरहिणी प्रिया के मिकट वह सन्देश पहुँचाने का 
विशज्वेष अमुरोध करता है : 


श्यामास्वंगं चकितहूरिणी - प्रेक्षणे दृष्ठिपातं 
वक्‍त्रच्छायां शशिनि शिखिनां बहुभारेषु केशान्‌ । 
उत्पदयासि प्रतनुषु नदीवीचिषु भर “-विलासान्‌ 
हन्तेकस्सिनु क्वचिदपि न ते चण्डि साहश्यमस्ति ॥ ( ४६) 


प्र्थात्‌--हि प्रिये ! श्यामा लता में तुम्हारे श्रंग, चकित हरिणी की हृष्टि 
में तुम्हारा हृष्टिपात, चन्द्रमा में तुम्हारा आनन-सौन्दर्य, मयूर-पुच्छ में तुम्हारा 
केशपाश, नदी की लबु-लघबु ऊर्मियों में तुम्हारा भ्र.-विलास' देखना चाहा है ; 
किस्तु हाथ ! किसी भी वस्तु में तुम्हारा साहदय नहीं मिला ।! 

यक्ष मेघदूत से कहता है--- यह जो मैंने श्यामा लता में अपनी प्रियतमा का 
झंग-लावण्य खोजने की चेष्टा की है; चकित हरिणी के हदृष्टिपात में उसकी 
चंचल हृष्टि को देखना चाहा है; चन्द्रमा में उसके मुख की उज्ज्वलता, मयूर- 
पुच्छु में उसका केश-संभार एवं नदी की छोटी तरंगों में जो उसके भ्र-विलासों 


# इन्दुमती के वियोग से कातर श्रज की विल्ञापोक्ति से तुलनीय--- 
कलमन्यभृतासु भाषितं 

कलहंसीषु सदालसं गतस््‌ । 
प्ृथतीषु विलोलमीक्षित॑ं 

पवना यृतलतासु. विश्वमा: ॥। 
त्रिवियोत्सुकयाप्यवेकय मां 

निहिताः सत्यम्ममी गुणास्त्वया । 
विरहे तेब में गुरुव्यभं 

हृदयं न त्ववलम्बितु क्षमा: ॥ 

(रघुबंश ८४५९-६०) 
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का संधान करना चाहा है, उससे ही शायद मेरी प्रियतमा मेरी धृष्टता देख कर 
झत्यन्त रुष्ट हो गई है--क्योंकि इनमें से किसी के भी साथ उसके किसी अंग 
के लावण्य की तुलना नहीं हो सकती । किन्तु मेघ ! तुम उससे अनुनयपूव॑क 
कहना कि स्वयं ही अपनी इतनी बड़ी भूल के लिए दुःखित हूँ । हन्‍त ! सचमुच 
मैं इनमें से किसी में भी उसका ज़रा-सा भी अंग-लावण्य नहीं पा सका | विरही 
यक्ष की यह जो अलकापुर-स्थित विरहिणी प्रियतमा है, वह बहुत-कुछ यक्ष की 
वासना की प्रियतमा है । इसीलिए बाहर कहीं भी श्राज मानो उसका और कोई 
साहदय नहीं मिलता-- भिखारी नेत्र मानो व्यर्थ ही दर-दर ठोकर खा रहे हैं ।' 
'कुमा रसम्भव' में उमा का रूप-वर्णात करते समय कालिदास को कितने रंगों में 
रंग घोलकर चित्र पर कूची से अंकित करने पड़े हैं : 
उन्‍मीलितं तूलिकयेव चित्र 
सूर्याशुभिभिन्‍न - सिवा रविन्दम्‌ । 
बभूव तस्याइचतुर स्रशोभि 
वपुविभक्त. नवयौवनेन ॥ (१॥३२) 
नवयौवन के उद्गस के कारण उम्मा का जो रूप अभिव्यंजित हो उठा, वह 
मानो तूलिका द्वारा अंकित एक चित्र हो। नवयौवन के स्पर्श में $उसके अंगों 
का लावण्य ज॑ंसे सूर्य-किरणों के स्पर्श से उद्धिल्ल भ्रविन्द की शोभा हो ।' 
'तुलिकयेव चित्र कहने से तात्पर्य यह है कि चित्र-शिल्पी जिस तरह भ्रपनी 
इच्छानुसार रेखाओं, तथा बरां-वेचित््य द्वारा अपनी मानस-सुन्दरी को रूप दे 
सकता है, विध्व-शिल्पी विधाता ने भी ठीक उसी शिल्पी की तरह ध्यानसमाहित 
हो अपनी मानसी नारी को ही' रेखा की सूक्ष्मता एवं वर्ण की मधुरता द्वारा 
मूत्तें किया हैं। उम्ता का रूप-बशंन करते समय राजा दुष्यन्त कहते हैं 
चित्रे लिवेशय परिकल्पित-सत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन सनेसा विधिना ,कृता नु। 
स्त्रीरत्नसुष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्प वंपुश्च तस्थाः ॥ 
लगता है विधाता ने पहले इसे चित्र में अंकित किया; जहाँ जिस रेखा, 
जिस वर्ण और शिस भंगीं का प्रयोजन था, पहले उन सबको इच्छानुसार चित्र 
में सस्तिविष्ट किया; बाद में मानो उस चित्र को ही प्राशदान कर दिया। 
भ्रथवा लगता है कि यह देहु मानो किसी भौतिक उपादान द्वारा गठित नहीं है; 
जसे विधाता ने पहले अपने शिल्प-ध्यान में इस देह का दर्शन किया और फिर 
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मानस-रूपोच्चय द्वारा मन ही मत इस अ्परा स्त्री-रत्त की सुष्टि की ।' शकुन्तला 
यहाँ केवल दुष्यन्त की ही वासना की प्रतिमृरति नहीं है, वह मानो विधाता 
पुरुष की ही वासता की प्रतिमूर्ति है ! 
कुमारसम्भव' में उमा का रूप-वरशंन करते हुए कवि' कहता है--'उमा के 
भरणा-युगल जब पृथ्वीतल पर पड़ते हैं, तब उनके बअंगूठों की नखकान्ति से ऐसी 
झारक्तिम प्रभा विच्छुरित होती है कि लगता है मानो पृथ्वीतल पर संचारमान 
दो स्थल-पग्म हों : 
अभ्युन्नतांगुष्ठ - नख - प्रभाभि- 
निक्षेपणाद्‌ - रागसिवोदगिरन्ती । 
आजहतुस तच्चरणौ पृथिव्यां 
स्थलारविन्द - श्रियम - व्यवस्था ॥। (१३३) 
उमा जब चलती, तब लगता, 'सा राजहुंस रिव सन्‍्नततांगी' । उद्धिन्त-यौवना 
किशोरी की ईषत्‌-बंकिस ग्रीवा-भंगी से भी लगता मानो 'राजहुंसे रिव सन्‍नतांगी । 
फिर “उमा जिस दिन महादेव की तपस्या भंग करने के लिए चलीं, उस दिन 
उनके श्रंगों में श्रशोक-कुसुम पद्मरागमरि की भर्त्सता कर रहे थे, करणिकार- 
पृष्पों मे स्वर्ग की द्यूति छीन ली थी--सिन्धुवार-सुमनों से उनकी मोतियों की 
माला गथी गई थी--हस तरह वसन्‍्त का पृष्प-संभार भ्रंगों पर धारण किये 
उमा चल रही थी । 
झ्रद्दोक - मिर्भेत्सित - पद्मराग- 
माकृष्ट - हेसझृति - कशिकारस । 
मुक्ता - कलापीकृत - सिन्धुवार 
बसन्‍्तपुष्पाभररां वहुन्ती ॥ (३॥।५३) 
इस वसन्तपुष्पाभरणं वहूस्ती कथन में मानो वाच्यार्थ के साथ ही एक 
सुकुमार ध्वनि बज उठी है । अशोक, करशिकार एवं सिन्धुवार-पुष्पों से सज्जित 
उमा तो 'वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती है ही ; किन्तु उसके साथ ही साथ मानों 
ध्वनित हो उठे हैं मंग-अंग में सवयौवन' के बासत्ती फूल ! शकुन्तला के अंग- 
झंग में कुसुम की तरह यौवन खिल उठा है ; 
ग्रधरः: किशलयराग:ः 
कोमलबिटपानुकारिशणों बाहू । 
कुसुमसिय लोभनीयं 
गौवनमंगेषु सल्नद्धमु ॥ 


# हफऋषलबछ अशिज्ोकक्षक्ध के ड्ोत। त पं ०७ -ह 


रा 
त 
है 
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अधर मानो नवोद्गत पल्‍ललव की तरुणिमा है, बाहु-युगल मानो कोमल विंटप 
हैं, और कुसुम की तरह प्रस्फुट यौवत मानों समस्त अंगों में हढ़तापु्वेक बंधा 
पड़ा है । 
उम्मा जब वसन्‍्त-पुष्पाभरणों से भूषित हो संचरण कर रही थीं, तब 
लगता था : 
झार्वजता किचिदिव स्तनाभ्यां 
वासोी. वसाना तरुणार्करागम्‌ । 
पर्याप्तपुष्प - स्तवकावनम्रा 
संचारिणी पल्‍लविनी. लतेबव ॥ (३।५४) 
स्तनद्वय के भार से ईपत्‌ भ्रवनमित, तरुण अरुणवत्‌ रत्तवर्णों बस्त्रों से 
परिहित पावेती मानो प्रच्चुर पुष्पस्तवक से भ्रवनम्र संचारिणी पल्‍्लविनी लता 
हों ! उत्प्रेक्षा की समस्त ध्वनि केवल अत्यन्त मनोहर ही नहीं है, इसका 
प्रत्येक शब्द साथंक है। एक ओर स्तन-भार के कारण कुछ भुकी हुई नवयौवना 
उमा, दूसरी शोर पर्याप्त पुष्पों के स्‍्तवकभार से विनम्र लता; एक ओर उमा 
के वस्त्रों का तरुणाक राग, दूसरी ओर पलल्‍लविती के नव किसलयों की 
ग्रारक्तिम वर्शच्छुठा; और गतिशीला उमा के क्ृश अंगों की भंगिमा मानो 


संचारिणी पललविनी की लास्य-भंगी हो !# 
महेश्वर द्वारा प्रत्याख्यात होने पर उमा ने अपने तवयौवन के रूप-संभार 


की स्वयं ही अपने हृदय में मिन्‍दा की थी। अपनी 'झबन्ध्यूपता' के लिए 
पावेत्ी ने कठोर तपस्विनी की मूर्ति घारण की । तब मानों पुनः ग्रहण करने 
की इच्छा से उमा अपने शरीर का समस्त रूप-माधुर्य एक-एक वस्तु या प्राणी 
को सौंप गई 

पुनग्रेहीतु सतियसस्थया.. सया 

हयेडपि' निश्षेप इसापित हुयस्‌ । ' 

लतासु 'तन्बीषु बिलासचेष्टितं 

बविलोलहष्द॑ हरिणांगनासु व ॥ (५१३) 
तन्वी लतिका को उमा झपना विज्ञास-विश्वम सौंप गई और चंचला हरिणी 
को अपने मेजन्रों की चंचला चितवन | 


न्‍मन्‍ल्‍्त, 





न नलकज कम लसके गात- अर पलक 2गटनलपकव/रकाभान--+पताकअभकत5कपमेकलन्त, 


#तुलनीय---इमां तटाशोकलतां च तम्वीं 
स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌। (रघचुबंश १३॥३२) 
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ग्रवदय ही इससे भी अधिक सौकुमार्य प्रकट हुआ है उमा के प्रथम यौवन- 

वर्णन के समय ) यहाँ कहा गया है : 

प्रबात - नीलोत्पल - निविशेष- 

मधीर विप्रेक्षित > मायताक्ष्या । 

तया गृहीत॑ तनु मगांगनास्य- 

स्‍्ततो गृहीत॑ तु मुगांगनाभिः ॥ (१।४६) 
ग्रायताक्षी उमा की वायु-विकम्पित नीलोत्पल की तरह जो चकित चितवत्त 
है, वह उन्होंने मृगांगनाओों से ग्रहण की थीं, या मृगांगनाश्रों ने ही उनसे 
ग्रहणा की थी ?' यहाँ उपमा द्वारा व्यंजित जो साथर्म्य है, वह सन्देह द्वारा 
समधिक चमत्कार-पूर्णा हो गया है । 

"विवाह के पूर्व मंगलस्नाता स्वामिमिलन-योग्या धौतवसना पार्बती शोभित 
ही रही थी मेघवारिवर्षण से अभिषिक्ता विकसित शुभ्र काश-शोभिता वसुधा 
की ही तरह : 

सा मंगलस्तातन - विशुद्धगान्नी 
गृहीतपत्युद्गसनीय « बवस्त्रा । 
निव त्तपर्जन्य - जलाभिषेका 
प्रफुरलकाशा वसुधेव रेजे ॥ (७।११) 

साहह्य की अपेक्षा यहाँ व्यंजना का चमत्कार लक्षणीय है। महादेव श्ौर 
उमा का मिलन कुमार-सम्भव के लिए है | माता धरित्री वर्षा में स्तान करती 
हैं; तदुपरान्त शरद्‌ में काश-कुसुम के रूप में धौत वस्त्र धारण करती हैं । 
उमा का शिव से मिलसल और कुसार-संभावना की शअ्त्यन्तः चमरत्कार-पुर्णो 
व्यंजना प्रस्फुटित हो उठी है धरित्री के साथ उमा की इस उपमा में । उसके' 
बाद देखते हैं विवाह से पूर्व सखियों द्वारा सज्जिता पाव॑ती को : 

सा सम्भवद्भिः:  कुसुमंलतेव 

ज्योतिभिरुयदृभिरिव त्रियामा । 

सरिद्विहंगरिव . लीयमाने- 

रामुच्यमानाभरणा चकाशे ॥ (७२१) 
नाना आभरणों से भूषिता उमा मानो एक कुसुमित लता हो--मानो नक्षेत्रो- 
ख़ासित रजनी हो--मानो विहंंग-शोमिता तटिनी हो !* 

तदुपरात्त देखते हैं : 


अब ७९७०० डेप । ५... ६०४, >्ाि_ब्प 


हफ्ते नल जा +-+ मआ+--ल- 


+ उरकर 


आक्क पे ब्दज 


च्ट कु आप 8 ० अप जप शो ००.5 हु 
_ पी ०५5७७, ७३ २.. ५७४७३ ०. ०-2 ०२2३० दल सर, 73 ४बं रत “५ 
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क्षोौरोदवेलेव सफ़ेनपुझुजा 
पर्याप्तचलत्रेव बारत्‌ - त्रियामा । 
नव॑ नवक्षौमनिवासिती सा 
भूयोी वो वर्षशामादधाना ॥ (७४२६) 
'नवदुकूल-निवासिनी और दर्पणहस्ता पाती मानों स्फनपुझज समुद्र-वेला 
हों--मानों परिपूर्ण चन्द्र से शोभिता शरत्‌-रजनी हों !' यह अ्रच्छी तरह समझ 
में श्ाता हैं कि कवि-चित्त की विराट अनुभूति में नारी-सौन्दर्य एवं विदव- 
सौन्दर्य सिल-जुलकर एक हो गए हैं । 
विवाह के बाद पुरोहित ने वर-वधू हसर-पार्वती से यज्ञ सम्पन्न कराया। 
इस यज्ञ-कार्य में श्राचार पालन करते समय लाज-घृम से वध पाव॑ती के कपोल 
ईषतु-घर्माक्त और अरुण-वर्ण हो उठे, नयनों का क्ृष्णांजन राग स्फीत हो गया 
एवं यवांकुर-विरचित करा भरण म्लान हो गए । यज्ञ-प्रत्प्ता पार्वती से पुरोहित 
ने कहा--वत्से, यह वह्ि तुम्हारे विवाह की साक्षी है। अब तुम भ्रविचारित 
चित्त से पति महादेव के साथ धर्म-कार्य का अनुप्ठान किया करना । यज्ञास्त में 
पुरोहित की यह वाणी पावंती को कैसी लगी : 
श्रालोचतान्त॑ श्रवण वितत्य 
पीत॑ गुरोस्तद्चन भवान्या । 
निदाघ - कालील्वश - तापयेव 
सहेन्रसम्भ: प्रथम पृथिव्या: | (७८४) 
'नेत्रों की कोर तक हैं विस्तृत कशंयुंगल जिनके, ऐसी पावेती मानो साग्रह उस 
कथन को ऐसे पीने लगीं, जैसे प्रथम पतित वृष्टि-जल को ,निदाघ-संतप्त प्रथ्वी 
पीती है ।' 
उमा के भज्जों में जो भोव-भंगिमारूपी पुजक है, उसे कालिदास ने एक 
उपमा में भ्रपूर्ण रूप प्रदान किया हैं : 
विश्ृण्वीी शैलयसुतापि. भाव- 
संगः स्फुरदुबालकदम्बकत्प: ॥ (३६८) 
उमा के अंगों में जो भाव-भंगिमा है, वह सानो विकसित बाल कदम्ब है ।' 
भवभूति ने भी सीता के वर्णन में इस उपमा को ग्रहण किया है। वहाँ प्रिय- 
स्पर्श-सुख से सीता की स्वेदयु क्र, रोमांचित एबं कम्पित देह की पबनान्दोलित 
नववर्षा से सिक्त स्फुट-कोरक कदम्ब-क्षाख्ला के साथ तुलना की गई है : 


२ 


सस्वेवदरोमांचित - केम्पितांगी 
जाता. प्रियस्पशंसुखेन वत्सा । 
मरन्नवाम्भः प्रविधृतसिक्ता 


कदम्बयष्टि:. स्फूटकोरकेव ॥। 
परवर्त्ती काल के वेष्णव कवि गोविन्ददास ने महाप्रभ्नु श्री चेतन्य के भाव- 


पुलक का वर्णान करते हुए इस उपमा का चमत्कारपुरां व्यवहार किया है | 
अभिनज्ञानशाकुस्तल' में देख पाते हैं--भश्रालवाल को जल से सींचती हुई 
शकुस्तला से अनसूयरा कहती है--हला सउनन्‍्दले तुवत्तो विताद कण्गास्स इसे 
अस्समरुक्खा पिश्ददरे त्ति तक्‍केमि, जेण णोमालिया-कुसुम-पेलवा वि तुम 
आलवालप्रणोे रशिउत्ता ।---भर्थाव्‌ सखि शकुन्तले ! मुझे लगता है कि ये 
आश्रम के वृक्ष तात कण्ब को तुम्हारी श्रपेक्षा भी प्रियतर हैं। क्योंकि नव- 
मालिका-कुसुम-कोमला, तुम्हें भी इनके श्रालवालपुरण के लिए नियुक्त किया 
है । अनसूया के इस एक परिह्यास-वचन मात्र से ही मानों नवयौवना शकुन्तला 
का 'णोमालिया-कुसुम-पेलवा' रूप उद्भासित हो उठा । इसके दूसरे क्षण ही 
देख पाते हैं, श्कुन्तला कह रही है---संखि अनसूये ! प्रियम्वदा ते वल्कल बहुत 
कसकर बाँध दिया है। तुम ज़रा ढीला कर दो ।! प्रियम्वदा कुछ हंसकर उत्तर 
देती है--अपने उद्धिन्न यौवन को ह्वी दोष दो; मुझे क्‍यों देती हो !” यह 
शकुन्तला ही तो 'सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यम्‌' है ! वल्कल-परिहिता 
शकुन्तला के सम्बन्ध में राजा दुष्यन्त ने कहा था 
सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि रख्यं 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्मलक्ष्मीं तनोति । 
इयसधथिकमसनोज्ञा वलल्‍्कलेनापि तन्‍वी 
किसिव हि सधुराणां मण्डनं नाकृतीनास ।॥ 
शैवाल द्वारा आावृत होने पर भी कमल रम्य रहता है; पूर्ण चन्द्र की शोभा 
कंमेक-चिल्न के स्पर्श से भी विकसित होती है; किन्तु 'इयमधिकमनोज्ञा वल्क- 
. लैलॉपि तन्वीं-->आकुन्तला की तत्वी देह-यण्टि मानो वल्कल से आवृत होने पर 
अधिक मतोज्ञ हो उठी है । स्वरभाव-सुल्दर वस्तु निराभरण होकर, भ्रसज्जित 


हे अिमि-की कक ननीननम 4 नी ऑिीने-७-+-ओओ 


#नी रद नयाने नीर घन सिलूधचंने 
पुलक-मु्कुल-पवलम्ब । 

स्वेद-मकरन्द बिन्‍्दूं. बिन्दु - चुंयत 
विकसित भावकदम्ब ।। 


उपभा कालिदासस्य 
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उपमा कालिदासस्य गे 


स्थान में रहने पर भी केवल अ्रपने सौन्दर्य की' रक्षा करती है, ऐसा नहीं; 
बल्कि झ्रयत्नरक्षित भाव से विजातीय वस्तु के संस्पर्श में उसका स्वभाव-सौन्दर्य 
मानों श्रपृर्व चारुता प्राप्त करता है। मन की पृष्ठभूमि में वहाँ ,परस्पर तुलना- 
जनित पार्थक्य का बोध रहता है--इस पार्थक्य के कारण ही वह अधिक 
मनोज्ञ हो उठती है । कहाँ कुसुम-कोमल शकुन्तला का नवयौवन का दुलंभ तनु, 
और कहाँ तसलतावृत मुनि का आश्रम---कहाँ वल्कल-परिधान भ्रौर जलपूर्णा 
कलशी के भार से पीड़ित हो श्रालवाल में जल-सेचन ! किन्तु तो भी लगता है 
कि नगर की उद्यान-लता से 'इयमघधिकमनोज्ञा' | इसीलिए सखियों के साथ 
आलवाल में जलसिचन करती हुईं शकुन्तला को देखकर राजा दुष्यन्त ने जो 
कहा था--दुरीकृृता: खलु गुणैरुग्यानलता वनलताभिः'--अ्रर्थात्‌ इन वनलताश्रों 
ने समस्त नागरिक उद्यान-लताशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है--यह अत्यन्त 
सत्य कथन है। 
'कुमारसम्भव' में जटावल्कल-धारिणी उमा के सम्बन्ध में कवि ने कहा है : 
यथा प्रसिद्धमंधुरं शिरोरुहै- 
जंटाभिरप्पेवमभू - त्तदाननसु । 
न पषदपदर्श्न शिसिरेव पंकर्ज 
सदावला - संगस्पि प्रकाशते ॥ (५९) 
“उम्रा का झ्रानन सँवारे हुए केश-गुच्छ से जैसा शोभित होता था, जटा से 
भी वेसा ही शोभित हुआ । कमल केवल भ्रमर के संग 'ही शोभित होता है, 
ऐसा नहीं है--शैवाल के साथ भी उसकी शोभा वैसी ही रहती है ।' 
दुष्यन्त की स्मृति में जाग उठने वाली मनोमयी शकुन्तला मासों एक 
अनाप्रात पुष्प है, मानो नख द्वारा अ्रच्छिन्‍्न किसलय है, तानो श्रनाविद्ध रत्न 
हे हम अनास्वादित रस-मधु है, मानो पुण्यरात्षि का मृत्तिमान अखण्ड फल 
अनाप्लात॑ युष्पं. किशलग्रसलुनं॑.. कररहैर 
रनाविद्ध रत्न मधु नवमतास्वादितरसमु । 
अखण्ड पुण्यानां फलसिव च. तद्पमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि! ॥॥ | 
यह केवल फूल के साथ, किसलय के साथ, रत्न या मधु के साथ दाकुत्तुला 
की तुलना-मात्र नहीं है, प्रत्येक उपमा के पीछे है राजा की उन्मधित वासना 


|| 


का स्पत्दन ! शकुन्तला का रूप दुष्यन्त की आँखों में मानो विश्व की कामना 


ही उपमा कालिदासस्य 


की प्रतिमूत्ति है--वह परम लोभनीय' है । शकुन्तला के सौन्दर्य की समग्र 
लोभनीयता उद्भासित हो उठी है। इन उपमानों के इन्हीं कुछ विश्नेषरों में; 
मानों भ्रनाप्नात प्ुष्प--अच्छिन्तन' किसलय--अ्रनाविद्ध रत्व--अश्रनास्वादित' 
रस-मधघु । 
मालविकारिनिमित्र' नाटक में मालविका के रूप के बारे में राजा अ्ररिति- 
मित्र कह रहे हैं -- 
पाण्ठु गण्डस्थल एवं परिमित आ्राभरणों से युक्त मालविका मानो 
माघव-परिणत-पत्रा कतिपयकुसुमेव कुन्दलता' हो; श्रर्थावू, मानों वश्नन्त के 
पाण्ड्ुर-परिणत्-पत्रों एवं कुछ फूलों से युक्त कुन्दलता हो । 
अ्न्यत्र भी अस्निभित्र ने मालविका के सम्बन्ध में कहा है : 
श्रततिलम्बि - द्ुकूलनिवासिनी 
लघुभिराभरणोः प्रतिभाति में । 
उडुगों - रुदयोन्सुख - चन्द्रिका 
हतहिमेरिव चंत्र - विभावरों ॥ (५।३५) 
अनतिलम्बि दुकूलन वसन-परिहिता, अल्पाभरण-सज्जिता मालविक्रा को 
देखकर ऐसा लगता है मानो उदयोन्मरुख्र मुखचन्द्रिका लिये कतिपय नक्षत्रों से 
भूषिता तुहिन-विहीना मधुयामिनी हो ।' उदयोन्मुख चर के श्रानन से शोभित' 
मधुयामिनी के साथ शुभ्र दुकूलवसन-परिहिता, परिमितभूषणा युवती नारी की 
रहस्यमयी मूर्ति हमारी वासना के भीतर एक होकर डूबी हुई है। इसीलिए. 
काव्य में उसी वासना के रूपायन में उन्हें हम ऐसे अ्रविच्छिन्त रूप में पाते हैं । 
सहृदय पाठक भी ऐसे समधर्मा चित्र एक के बाद एक जितने देखेंगे, उनकी 
वासना में भी उतने हीं स्पन्दन' जागेंगे---उतना ही होगा उनके हृदय में" 
रप़तोद्रेक, और उनका काब्यास्वादन भी उतना ही साथक होगा । 
यह जो उपमा के बाद उपमा, उत्प्रेक्षा के बाद उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक के बाद 
व्यतिरेक का समावेश कर क॒वि ने सुन्दरी नारी की देह-सुषमा का परिचय देने” 
की चेष्टा की है, तब भी कवि को तृप्ति नहीं हुई---कवि' कभी यह बात: नहीं 
कह सकता कि सुन्दरी नारी के दर्शन से उसके मनोराज्य में जो वासना की 
नारी-मूत्ति जाग' उठी थी, उसे वह कभी भी प्रकट कर सका है। कालिदास 
नहीं कर सके--समग्र जगत्‌ के लक्ष-लक्ष कंबि एकत्र होकर भी नहीं कर सके; 
इसीलिए भ्राज भी झत-सहर्न नवीन उपमांशों की सहायता से चल रही' है बह 
एक ही चेष्टा--प्रन्तर की उस वासना की सारी को किसी भी तरह आभास- 
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इंगित द्वारा बाहर प्रकट करते की चेष्टा । 

“रघुव॑ंदर' में देख पाते हैं, 'रामचन्द्र के जन्म के बाद कृशोदरी कौशल्या शिक्षु 
रामचन्द्र को शय्या के किनारे लिटाकर उनके बगल में सोयी हुई हैं। देखकर 
लगता है कि शरत्‌-काल की क्षीणा जाह्नवी मानो संकत के प्रस्फुटित कमल- 
रूपी उपहार के साथ सुशोभित हो रही हैं--- 

शय्यागतेन रामेश माता शातोदरी वभौ 
सेकतास्भोजबलिना जाह्ववीब द्वारत्कृशा ॥ (१०१६६) 

शरत्‌ की क्षीण टेढ़ी-मेढ़ी बहने वाली स्रोतस्विनी के शुद्ध सैकत में ईपत्त्‌- 
रक्ताभ प्रस्फुटित कमल-कली को देखकर कवि को जो आनन्द मिला होगा, वह 
मानो सद्य:प्रसुत रक्तिमाभ शिश्षु को छाती से लगाये शुश्र शय्या में क्षीण- 
शिथिल श्रंगों वाली सोयी हुईं मातृमूत्ति के दर्शन से उपलब्ध आनन्द का ही 

सहोदर है । सहृदय पाठकों के चित्त में भी यदि सजातीय वासना हो, तो परस्पर 
सम्बद्ध दो चित्रों से बह वासना उद्विक्त होकर उसे रस-धारा से आप्लुत कर 
देती है। 
रघुवंश' में अन्यत्र देख पाते हैं, श्री रामचन्ध सीता से कह रहे हैं: 
ग्रासार - सिक्त - क्षिति - वाष्पयोगात्‌ 
मामक्षिणोद्‌ यन्न विभिन्‍न - कोशे: । 
विडम्ब्यमाना नवकन्दलंस्ते 
विवाह - धूमारुण - लोचनशथी: ॥ (१३२६) 
वर्षा के नववारियात से पृथ्वी के गात्र से भाप उठ रही है और शअपने दलों 
को उद्धिन्न कर अरुण वर्ण का नवीन कंदली-फूल विकसित हुआ है । पृथ्वी 
के गात्र से उत्यित वाष्प-धूम में झावृत अझुणवर्ण नवदलभेंदी कंदली-पुष्पों को 
देखकर रामचन्द्र को स्मरण झा रहे थे विवाह के यज्ञ-धृत्त से अ्रुणाभ सीता 
के कॉमल पक्म-मेंदीं लोचन-यूगल ।' पृथ्वी के वाष्प-घुम से आवृत एवं ईषत्‌- 
क्लिप्ट अरुणाभ कंदली-पुष्पों में एक नवीन लावण्य, एक रहस्यावृत महिमा झा 
गई हूँ; नवीन मेघ का नवतम वर्षण--जो प्रृथ्वी के तृषित वक्ष में नवतम 
शीतल स्पर्श का संचार करने वाला है -- जो श्रावण के घन-वर्षण की श्ग्रसूचना 
है--जिससे प्रथ्वी के वक्ष में ग्रायेगी मिविड़ श्यामलता, खेत-खेत में लह॒लहायेगी 
नूतन खेती, तस-लताओं में लगेंगे नये फल-फुल; विवाह-घुम से अरुणायित पक्षम« 
दय के भीतर उन्मीलित सौता-चक्षुद्यय में इसी कोटि की एक अपूर्व रहस्यमयी 
शोभा हँ--एक अझकथित महिमा है; क्योंकि विवाह-धुम के पीछे है प्रेमतृषित 


४६ उप्नमा वा लिदासस्य 


कुमारी-जीवन की एक नवतम तृध्ति, जो दाम्पत्य जीवन की फल-पुष्प-शीभित 
प्रिणति की अग्रसूचना है । रामचर्द्र के मन में ये दोनों ही हृदय सम अनुभूति 
जगाते हैं--इसीलिए एक से दूसरे का स्मरण हो श्ाता है । 


५ >कप- ६... .अकईय "कक: कि किपद करे व्यिजर वेडपतोध पल जपछ 7 


ड् 


7 थे «फेक ७३.७ एफ ४लशशिकर्य५ पर45 ५५-३० ४४१७: सप 0 सकक२५ न्‍्शफिल्ड पु 


अब 5 ८ 02% 00 0 अक 2# ५6 इं 7५३० /ंस बन उतरे को आकर कक्ा+ 034 आओ 7०८2८ ८०“ 0२० 20% 504 09७७ & ४ 53 65२5-33 +१५७७५००७ कि सकी, अनु यह के... अकनकी+ 3दजा-धसलपलसय४ 30, ४-० 


कालिदास की उपमाश्रों में प्रकृति 
शौर सनृष्य का नेकट्य 


ग्रभी तक विवेचित कालिदास की उपमाझ्ों पर ध्यान देने से हम एक 

बात देख सकेंगे--मनुष्य के रूप और गुण का वर्णत करते समय कालिदास 
ने, जहाँ तक हो सका है, प्रकृति के साथ उसकी तुलना कर उसे प्रकृति के 
निकटबर्त्ती करने की चेष्टा की है। और दूसरी ओर यह लक्ष्य कर सकते हैं 
क्रि प्रकृति के नदी-नद, पहाड़-पर्वत, बन-उपबन, वृक्ष-लता, प्रकृति का वर्ण 
करते समय कवि ने चेतन मनुष्य के रूप-गुण श्रौर जीवन-यात्रा के सहश उनका 
वर्णन कर करके, जहाँ तक संभव हुझ्ना है, प्रकृति को भी मनुष्य के निकटवर्त्ती 
किया है। यह कालिदास के कवि-कौदल का एक बंदिष्ट्य नहीं है--इसके 
द्वारा उनके कवि-छर्म का ही एक विरल वंशिष्ट्य सूचित होता है। कालिदास 
के काव्य पर समग्र भाव से विचार करने पर यह बात खूब स्पष्ट एवं प्रधात 
होकर दिखायी पड़ती है कि कवि के मन में विश्व-सूष्टि के भीतर चिद्‌- 
श्रचित्‌ की भेद-रेखा मानो कहीं भी स्पष्ट नहों है; इस सम्बन्ध में वे मानों 
बहुत कुछ अश्रद्ययवाद के विद्वासी थे। वह॒मूल विश्वास ही मानों ताना रूप 
में प्रकट हुआ है उनकी उपमाझ्रों के भीतर मनुष्य और प्रकृति की घनिष्ठ 
अन्तरंगता द्वारा । 'कुमारसम्भव' में उमा-सह माता मेनका की श्लोभातिशयता 
को कालिदास ते एक ही उपमा द्वारा प्रकट किया है 

तया वुंहित्रा सुतरां सव्वित्री 

स्फुरतूं ५ प्रभामण्डलया चकाशे । 

विदृरभूसि - नंवसेघ - शब्बा- 

दुव्भिन्‍्तया रत्न - शलाकयेव ॥ (११२१४) 
जिसका प्रभामण्डल चांरों ओर स्फुरित हो रहा था, ऐसी कन्या के साथ 
माता मेनका वेसी ही झोभित हो रही थीं, जेसे शोभित होतीं है नवमेघ- 
शब्दोपरान्त उद्धिन्त र॒त्नांकुर के साथ विदूरशलभूमि ।' 

'रघुवंश' मे भगवान्‌ नारायण के देह*सौन्दर्य का वर्णन करते समय कवि 


हि उपमा कालिदासस्य 


ने कहा है--नारायर ते अपने शरीर पर जो पंक्रुआ धारण किया हे, उसकी 
दीप्ति तरुण सूर्य की तरह है; उनके प्रबुद्ध नेत्रद्ययः मानों दो सद्यःप्रस्फुटित 
कमल हैं--इस तरह सांग में शरत्‌-प्रभात की कान्ति विस्तीर्ण कर वे विराज- 
मान हैं--- 

प्रबुद्धपुण्डरीकाक्ष बालातपनिभांशुकस्‌ । 

दिवस शारदसिव प्रारम्भ-सुख-दर्शनस्‌ ॥ (१०६) 

पूर्वोल्लिखित भझ्नेक उपमाशों में हमने लक्ष्य किया हे कि नारी-सौन्‍्दर्य 

का वर्गान करते समय कालिदास ने किस तरह उसे विश्व-प्रकृति के विभिन्‍न 
रूप-गुंण से युक्त कर उसका वर्णात किया हूँ। दूसरी ओर फिर देख सकते हैं 
कि प्रकृति का वर्शन करते समय किस तरह कवि ने उसे नारी-सौन्दर्य की 
छाया में गृहुणा किया है । इसीलिए वेत्रवती नदी की चंचल ऊर्मियों को उन्होंने 
'सपभ्र भंग॑ मुखमिव' देखा हे (पुरव॑मेष. २४) । इसके बाद निविन्ध्या नदी, जो 
मेध की प्रणयिनी की तरह है : 

वोचिक्षोभस्तनितविहगर्भे शिएका “वी गुर या: 

संसपंन्त्या: स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनामेः । 

(पूव॑मेघ २४) 
परंगक्षोभ के द्वारा चंचल विहगगणा ही जिसके कांचीदाम हैं--जल का 
आवत्त ही जिसंक्री नाभि हैं --एवं इन सबके द्वारा ही जो हाव-भाव से मेघ को 
शाकृष्ट करने की चेष्टा करेंगी । हाव-भाव के द्वारा प्रणय-प्रकाशन के लिए 
समुत्सुका होते पर भी यह निविन्‍्ध्या सेघ के विरह में विरहिणी है-- 

वेसीभूतप्रतनुसलिलासावतीतत्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छाया तठरहतर-भ्र दिभि-जोरणिपरणएं! । 

(पूबंमेघ २६) 
विविन्ध्या का जलप्रवाह एक वेणी की तरह कृश हो गया है; तीरवर्त्ती 
वृक्षों के जीरणु पत्रों के समूह द्वारा उसने पाण्डुछाया धारण की हू -ये सब 
उसके विरह के चिह्न हैं। इसके बाद ही हूँ शिप्रा नदी ; उस शिप्रा नदी से 
प्रवाहित होने वाला पवन प्रार्थता-चाटुकार प्रियतम की तरह है--शिप्रा- 
वात: प्रियततम इव प्रार्थनाचाठ्रकार: ; उसके इस प्रार्थना-चाट्रुका रत्व को वर्णन 
में देखते हैं 

दोर्धीकुबंन्‌ पठुमंदकल॑ कजितं सारसातां ु 
प्रत्यूषेष. स्फुटितकसलामोद-संत्रीकषायः । (वही ३१) 
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वहू पवन प्रत्यूष में सारसों के मधुर, अस्फुट, मनोहर रव को विस्तार कर 
शव प्रस्फुटित पद्म की सुगस्धि बनकर बहता है । उसके बाद देख पाते हैं, धीरा 
नायिका गंभीरा नदी की छवि । यक्ष मेघ से कहता है--'इस गंभीरा नदी के 
विमल जल के प्रसन्न चित्र में तुम छाया-रूप ग्रहण कर प्रवेश करना; उसके 
कुमुद-धवल चद्ुुल शफरी के उद्ध्ततन-रूपी हृष्टिपात को व्यर्थ करना तुम्हारे 
'लिएं किसी भी तरह उचित न होगा : 
गम्भी रायाः पयरसि सरितइचेतसीव प्रसनसे 
छायात्सा5पि प्रकृतिसुभ गो लप्स्यते ते प्रवेशस्‌ । 
तस्मादस्था: कुमुदविददान्यहूसि त्वं न धेर्यातु 
मोघोकतु चदुलशफरोद्वतंनप्रेक्षितानि ॥। (वही ४०) 
“उस गंभीरा नायिका का नील सलिल ही हे नील तरल वंसन, वेतस-शाखा 
से युक्त होने के कारण बह हटा हुआ सा नील बसन मानो किचित्‌ करध्षृत वस्त्र 
की तरह प्रतीत होगा--और वह नील वसन हट जाने से मुक्त उसका पुलिन- 
रूपी जघन देश : 
तस्या किच्चित्‌ करधुतमिव प्राप्तवानीरशालं 
हत्वा नील॑ सलिलवसन मुक्तरोधोनितस्बभ्‌ । इत्यादि 
(वही ४१) 
कैलाश पत्र त-स्थित भ्रलकापुरी का. वर्णुत करते. हुए कवि ने 'ेघदूत' में 
कहा हैं : 
तस्योत्संगे. प्रशयिन इब ख्रस्तगंगावुकूलां 
न त्वं हृष्द्‌वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारित्‌ । | 


(वही ६३) . 


चलाझ पत्र॑त् की गौंद में सुन्दरी श्रलकापुरी मानी प्रशयी की ग़ोद में प्रात्म- 


सम्पिता प्रणयिनी है; और उस पहाड़ की छाती में श्रलकापुरी को घेर कर 
टेढ़ी-मेढ़ी हो जो तुषार-धवल गंगा प्रवाहित हो रही है, वहू मातों उस प्रण- 
थिनी का विगलित दुकूल-वस्त्र हं--स्नस्तगंगादुकूलाम्‌' : 
ऋतुसंद्ार' में शरदु-वर्णन के अन्तर्गत देख पाते हैं : 

जनधन नोशशफरी रसनाकलापाः 

पर्यन्त - संस्थितरसिताण्डज - पंक्तिहारा: । 

नदथ्यो विशालपुलिनान्त - सितसम्बबिस्बा 

सन्‍द॑ प्रयान्ति ससदाः प्रमश इवाद्य ॥ (३) 


भ्र० उपमा कालिदासस्य 


शरत्‌ काल की नदी मदालसा मन्यर-गामिनी नारी है। चंचल, मनोहर, 
इवेत शफरीसमूह मानो उसका श्वेत कांचीदाम है--उभथ कूलों की श्वेत हंस- 
माला मानो कण्ठ-हार है--शौर विशाल पुलिन-देश मानो उसका नितम्ब है ।” 

'विक्रमोबंशी' में भी देख पाते हैं : 
तरंगश्न भंगा क्षुभितविहग - श्रेरिरशना 
विकर्ष न्ती फंन बसनभिव संरम्भशिथिलसु। 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो 
नदीभावेनेयं प्र वससहना सा परिणता ॥ (४७३) 

क्रद्धा मानिनी प्रियतमा आज मानो इस नदी का रूप धारण कर चली' 
जा रही हे--तरंगमाला मानो उसके अर -भंग हैं, चंचल विहृग-श्रेणी उसका 
कांचीदाम है। इधर-उधर विक्षिप्त फेन-पुज मानो उस क्रोंध-कंपितांगी के सख- 
लितप्राय वस्त्र हैं; इसीलिए मानो अपने हाथों से उन्हें गिरने से रोक रही है । 
वह प्रतिहेता नदी मानों अपने प्रियतम के पथ पर उच्छल वेग से कऋऋद्धा 
विपधुमती स्त्री की भाँति ही सवेग चली जा रही हूं ।' 

'रघुवंश' में कालिदास ने अ्रट्टालिका के ऊपर से दीख पड़ने वाली स्वर्णाभ- 
चक्वाक-मिथुन-खचित टेढ़ी-मेढ़ी यमुना का वर्णन भूमि की स्वरश-लचित एला- 
यित वेणी की तरह किया है : 

तत्र सोधगत:ः पह्यन्‌ यमुनां चक्रवाकिनोस्‌ । 
हेमभक्तिमतीं भूसेः प्रवेरशीमिव पिप्रिये॥ (१५३० 

'विक्रमोर्वशीय' नाटक में देखते हैं राजा 'सेन्द्रगोपं शाइलं' श्र्थात्‌ इन्द्रगोप 
घास के साथ युक्त भ्रचिरोदगत दूवदिल को प्रिया का 'शुकोदरश्यामं स्तनां- 
झुकम्‌' (४॥३४) समभ बैठते हैं। 

“ऋतुसंहार' में, वर्षाऋतु में पृथ्वी का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है : 
प्रभिन्‍्त - बेदू्म - निर्भ - स्तुरांकुरे: 
समाचिता प्रोत्थित - कन्दलीदले: । 
विभाति शुक्‍्लेतर « रभूषिता..... 
वरांगतेव क्षिति - रिखंगोपकः ॥ (४) 


दलित बैदूय॑मणि की तरह श्यामल तुरणांकुरों, नवोंद्गत कंदली-पत्नों एवं (वर्षा- द 


कालजात) इच्द्रगोप घास (अथवा इन्द्रगोष कीट) से समावृत होकर अ्रशुक्ल- 
रत्नभूषिता वरांगना की तरह क्षिति सुशोभित हो रही है | 
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वर्षा की आविलस्रोत-समृद्धा चंचला नदी के वर्णन में देखते हैं: 
निपातयस्त्य: परितस्तठद्रुभान्‌ 
प्रवद्ध वेग: सलिलेरनिर्मल: । 
स्त्रियां सुदुष्टा इब जातविश्वमाः 
प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिय ॥ (७) 
अतिर्मल प्रवृद्धशेग सलिल-समूह के द्वारा उभय तीरवर्त्ती तट-तरुवृन्द को निपा- 
तित कर नदियाँ सुदुष्टा स्त्रियों की तरह जात-विश्रमा होकर ज्षिप्रता से समुद्र 
की भोर प्रधावित हो रही हैं ।' 
वर्षा में वनानत के वर्णांत में देखते हैं, नवीन जल-वर्शान से वनानन्‍्त का 
समस्त ताप दूर हो गया है--खिले हुए फूलों से लदे कदम्ब-वृक्षों के द्वारा उसके 
झ्रातन्द की अपूर्व भ्रभिव्यक्ति हो रही है--चारों श्र के वृक्षों की शाखाएँ 
पवन के द्वारा आन्दोलित हो रही हैं; मानो वह वनानत का आनन्द-नृत्य है; 
ओर केतकी-पुष्प के सूचीवत्‌ किजल्‍्क के द्वारा वनानत की हँसी झ्राज फूट 
पड़ रही है ।-- 
मुदित इव कवम्बर्जातपुष्पे: समन्तात्‌ 
पवनचलितज्ञाले: शाखिभिन्‌ त्यतीव । 
हसितमिव विधते सूचिभिः केतकीनां 
तवसलिलनिषेकच्छिन्नतापो बनान्‍्तः ॥ (२३) 
वर्षा के बीत जाने पर शरतु-वधू का आगमन होता है--वह मानों नव- 
बचू है। 'काशांशुक उसका परिधान है ; विकसित पद्म की तरह मनोज्न उसका 
मुखड़ा है, उल्लासमत्त हंसों के आ्रानन्दरव की तरह उसका रम्य मूपुर-नाद है । 
झापक्व शालिधान्य के कारण वह रुचिरा है; ऐसा ही है तन्वंगी रूपरम्या 
शरत्‌ का तववधु-वेश--- 
काशांशुका बिकच -पहमं-्मनोश-वबकक्‍त्रा 
सोन्माद - हंसरव-तूपुर-तावरम्या । 
ग्रापक्च-शालिरुचिरा तनुगात्रयष्टिः 
प्राप्ता शरन्नववधूरिय रूपरम्या ॥ (१) 
इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि कालिदास ने दो उच्च कूलों के 
मध्य प्रवाहित नदी की तुलना तारी के कण्ठ में सुशोभित मुक्तामाला के साथ 
स्थान-स्यान पर की हैं| 'मेघदूत' में चमंण्वती के वर्शान में देखते हैं : 
एक मुक्तागुणमिव भ्रुत्ः स्वृलमध्येन्द्रगीलम्‌ (४६) । रघुवंद्य में मन्दाकिनी 


+ बे 8. ' 
० ४ ५; 





५२ उपसा कालिदासस्य 


के वर्णन में कद्दा गया है : , 

एवा प्रसन्तस्तिमित - प्रवाहा 

सरिह्विवुरान्तर भावतन्वी । 

सन्‍्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे 

भुक्तावली. कण्ठगतेंव भूमेः ॥ (१३।४८) 

पर्वत के उपकण्ठ में नदी की धारा का मुक्तावली के रूप में वर्णात करने 

की एक विशेष सार्थकता है । दो पर्वत-शिखरों के साथ नारी के स्तनों की 
उपमा से मिलकर नदी की यह भुक्तामाला की उपमा पूणता प्राप्त करती 
है | इसीलिए नारी के वक्ष में हार के साथ दो शिखरों को स्पर्श करने वाली 
सदी की उपमा भी स्वाभाविक रूप से ही आती हूँ । कालिदास की उपमा में 
इसका आभास भी है ; जैसे---ऋतुसंहार' के ग्रीष्म-वर्णान में : 

परयोधराइचन्दसनपंक - चचिता- 

स्तुषार गौरापित .- हारशेखराः । (६) 
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कालिदास को उपमाश्रों में श्रानुपातिक 
सम्बन्ध 


हमने पहले ही देखा है कि हमारी स्मृति में भी गम्भीरता के स्तर हैं ; 
हमारी सब ही उपमाएँ वासना के अतल तल में दबी हुई हैं, यह बात नहीं 
कही जा सकती । बहुत बार उपमाएँ हमारी साधारण स्मृति से भी भ्रा 
सकती हैं | हमने देखा हूँ कि समजातींय वस्तुओं कों मन के भीतर विधृत कर 
रखने को हमारे मन की एक क्षमता है ; फिर हमारी चित्तवृत्ति के भीतर 
ऐसा भी एक धर्म ह॑ जिसके फलस्वरूप एक वस्तु की श्रनुभूति भ्पने से युक्त 
अन्यान्य भ्रतुभूतिपों को भी मन में जगा सकती हे--इसी को स्मरण कहते हैं। 
बहिवंस्तुओं की अनुभूतियों के लिए, जो वस्तु-साहश्य के द्वारा ही मन में विधृत 
रहती हैं--ऐसी बात नहीं कही जा सकती ; कार्य-कारणा, अंग-अंगी, शेष- 
शेषी प्रभ्भति रूपों में भी वस्तुओं का जो पारस्परिक सम्बन्ध है, उस सूत्र से 
भी वस्तु की अनुभूति बहुत बार हमारे मंन में एक होकर रहती है । वस्तुओं 
का यह शेषोक्त सम्बन्ध ही प्र्थान्तरस्यास प्रभूति अलंकारों की सूष्ठि 
करता हूँ । 
देहगत साहश्य को छोड़कर गुण-कर्म-साहश्य द्वारा जब वस्तुग्रों का सम्बन्ध 
हमारे मन के भीतर युक्त रहता है, तब स्वंदा ही उनके भीतर एक प्रकार 


. का उपमान-सम्बन्ध (२ि०४६०॥ ० &॥॥9089) रहना हैं। दो वस्तुओं के गुण 


या कर्म जब समजातींय होते हैं, तभी रूपगत' समस्त वैसाहदय के बावजूद 
मन के भीतर वे एकत्र ग्रथित हो रहते हैं। इसीलिए आाजंकारिकों ने उपमांत 
एवं उपमेंय में जो साहश्य की बात कही* है, उसका नाम दिया है साधम्य या 
सामान्य गुण । 'कुमारसम्भव' में कालिदास ने कहां है : ह 

तां हंसमालाः दारदीय गंगां 

महोषधि नक्तसिवात्मभासः । 

स्थिरोपदेशा. - मुपदेशकाले 

प्रपेदिरे' प्राबंतन - जन्म - विद्या: ॥ (१३०) 


थ््ड उपमा कालिदासस्य 


जैसे शरत-काल की गंगा में हंसमाला अपने-आप उड़ शझ्राती है--रजनी 
की मह्दौषधि से दीप्ति जैसे स्वतः प्रकाशित होती है, वेसे ही प्राक्‍तन जन्म की 
विद्या उपदेश के समय मेघाविनी उमा को प्राप्त हुई।' यहाँ यदि हम उपमा 
का विश्लेषण करें, तो देख पायेंगे कि इन सब चित्रों के भीतर एक अनुपात- 
सम्बन्ध के कारण ही योगसूत्र बना हुआ है । इस सम्बन्ध का हम इस तरह 
विश्लेषण कर सकते हैं : शरत्‌ की नदी के लिए जैसी हंसमाला है, रजनी की 
महौषध्नि के लिए ज॑सी स्वयं प्रकाश-्योति है, उपदेश-काल में मेधाविनी उमा के 
लिए प्राक्तन जन्म की विद्या की स्वतःस्फूर्ति भी बसी ही है। शरत्‌-गंगा 
के साथ हंसमाला का जो सम्बन्ध है, मेधाविनी उमा के साथ प्राक्तन विद्या 
का ठीक वह्ठदी सम्बन्ध है | गशित की भाषा में हम इसे एक तरह का आनूपा- 
तिक सम्बन्ध कह सकते हैं एवं गरितत के सूत्र में इसको इस तरह लिख 


सकते' हैं---- 
शरत्‌ की गंगा : इंसमाला : : उपदेश काल में स्थिरोपदेशा 
रजनी की महौषधि : आत्मभास उर्मा : प्राक्तन-जन्म-विद्या 


यहाँ उपमा की सार्थकता प्रधानतः इस झानुप।तिक सम्बन्ध के ऊपर ही निर्भर 
करेंगी । यह सम्बन्ध जितना निर्म्रान्त, जितना सुष्ठु, जितना सर्वांग-सुन्दर होगा, 
उपमा भी उतमी ही सुन्दर होगी । ऊपर के उदाहरण में देखते हैं---शरत्‌ की 
गंगा में हंसमाला के उड़कर आने का ज॑से प्राकृतिक नियम है, रात्रि में 
झ्रौषधि का प्रज्वलन भी जैसे स्वतः-रफूर्त हे, मेघाविनी उम्मा के चित्त में 
प्राक्तन विद्या भी वंत्ती ही स्वत:स्फूर्त है। यहाँ प्राकृतिक विधान में यह स्वतः:- 
स्फूति ही आनुपातिक सम्बन्ध है । उमा के चित्त में प्राक्तन विद्या की स्वतः- 
स्फूरति, शरतस्‌ की गंगा में हूंसमाला के ग्रागमन एवं रजनी की औषधि में आत्म- 
भास की तरह ही भ्रति सुष्ठु रूप से प्रकाशित हुई है, इसीलिए उपमा सार्थक 
है । यहाँ और भी देख पाते हैं कि इस झआानुपातिक सम्बन्ध के अतिरिक्त भी 
दरत्‌ की गंगा के साथ तस्वी उमा का, एवं शुअ्र हंसमाला तथा श्रौषधि की 
स्वयंदीप्ति के साथ शुभ्रोज्ज्वल विद्या का एक सुकुमार साहर॒य है--इस साहर्य- 
माधुय एवं आनुपातिक सम्बन्ध की सुष्ठुता ने ही समग्र उपमा को सार्थक महिमा 
प्रदान की हूँ । 

इस झानुपातिक सम्बन्ध का प्रहन साधारणा उपसा के भीतर भी छिपा 
रहता हूँ । 'रघुवंश' में राजकुमार भ्रज की वर्साना में देखते हैं---क्षत्रिय राज- 
कुमार झज अहाष्य संस्कारों से संस्कृत होकर तेजस्विता में श्ौर भी दुर््धषं 
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'उपमा कालिदासस्य भ्र्प्‌ 


हो उठा है, क्योंकि क्षात्रतेज के साथ ब्राह्मण्य तेे का मिलन ठीक जेसे अ्रग्ति 
के साथ पवन का मिलन है : 
स बभूव दुरासदः परे- 
गु रुणाथवंदिदा कृतक्रियः ) 
पबनाग्निसमागमों ह्ाय॑ 
सहित॑ ब्रह्म यदस्त्रतेजसा। ॥| (८५४) 
यहाँ भी इस कथन को गणित की पद्धति से स्पष्ट रूप से इस तरह उप- 
स्थापित किया जा सकता है : 
भस्त्रतेज वा क्षात्रतेज : ब्राह्मण्यतेज : : भ्रग्ति : पवन--इस आनुपातिक 
सम्बन्ध में मूल का माहात्म्य जहाँ बड़ा हो जाता है, वहीं 'व्यतिरेक', अधिका- 
रूढ़-वे शिष्ट्य' प्रभुति अ्र॒लंकार होते हैं। 'कुमारसम्भव' में ही देख पाते हैं, 
“विवाह से पूर्व पुर-नारियाँ उमा के गौरवपूर्णा अंगों में शुक्ल अगुर का लेपन 
कर उन्होंने गोरोचना द्वारा पत्रांकित कर देती हैं। उमा की देह में गोरो- 
चना के उस पत्रांकन के सम्मुख रवेत सेकत-राशि में प्रवाहिता चक्रवाल- 
शोभिता गंगा के लावण्य ने भी हार मान ली थी! : 
विन्यस्तशुक्लागुरु चकर्‌रंगं 
गोरोचना - पत्रविभक्तमस्यथा:। 
सा चक्रवाकांकित - सेकताया 
स्न्रिद्नोतसः कान्तिसतीत्य तस्थौ ॥ (७१५) 
यहाँ देखते हैं कि गोरोचना के पत्रांकन से युक्त गौरी के शुक्ल अगुरु- 
माजित' अंगों और चक्रवाकयुकत गंगा के श्वेत सैकत में भी कवि ने कुछ पार्थेक्य 
सूचित किया है-- अनीत्य तस्थौ' 
कालिदास की उपमा' का चमत्कारित्व इस आरनुपातिक सम्बन्ध के निपुण 


_अंस्थापन में है। रूप के साहद्य द्वारा ग़ुण-कर्म के इस आनुपातिक सम्बन्ध के. 


निपुण संस्थापन द्वारा वक्‍तव्य विषय मानों सधुर से मधुरतर, गम्भीर से 
गम्भौरतर हो उठता है ) वस्तु के साथ वस्तु के, गा घटना के साथ घटना के 
सम्बन्ध में बहुत आर ऐसी एक चारुता रहती है कि उसको इसी प्रकार के 
अनेक-विध आनुपातिक सम्बन्धों में डाले बिना हम लोग अच्छी तरह समझ 
नहीं पाते । उमा जत्र महादेव के द्वारा प्रत्यास्यात होने पर, मर्माहृत हो घर 
लौदी जा रही थीं, तब पिता हिमालय ने आकर पुत्री को छाती से लगा 
लिया : 


प्र्द उपभा कोलिदासस्य 


सपदि मुकुलिताक्षीं रुद्र-संरम्भभीत्या 
दृह्ठितिरमनुकस्प्यासद्विरादाय दो्भ्याम्‌ ।. 
सुरगज इय विश्वत्‌ पश्मिनीं दन्‍्तलग्तां 
प्रतिपषधगतिरासीद्‌ वेगदीर्घीकृतांग: ॥ (३॥७६) 
“हिमालय ने हठात्‌ आकर दोनों धुजाएँ फंलाकर रुद्र-कोपानल के भय से 
तिमी लिततयना अनुकम्पायोग्या कन्या कों उठा लिया; एवं, जिस तरह सुरगज 
दन्तलग्त नलिती को लेकर चलता है, उसी तरह दी्ष॑, पद-विक्षेप करते हुए 
देह विस्तृत कर प्रस्थान किया । नगाधिराज . हिमालय के दोंनों हाथों में उमा 
.. मानो सुरगज के दाँतों में लिपटी कमलिनी हों ! इस आनुपातिक सम्बन्ध में 
सुमधुर कमनीयता है। ककश-देह, धूसर-वर्णा विराट हाथी के दाँतों में जैसे--- 
छोटी-स्ली कोमल कमलिनी शोभा पाती है, हिमालय के घुसर ऊबड़-खाबड़ 
विराट वक्ष में कोमालांगी तन्‍वी उमा वैसी ही सुशोभित हो रही थीं। केवल 
यही नहीं--बलवान्‌ विरादू साथी की जिस सूंड के आघात से बड़े-बड़े वृक्ष भी 
क्षण-भर में टूट जाते हैं, समस्त वन्य पथ्ु जिसके भय से भीत-त्रस्त रहते हैं, उसी 
भीषण, बलवान हाथी की धूसर, कर्कश देह के भीतर ऐसा कोमल स्नेह छिपा 
है, जिस स्नेह के वदवर्त्ती हो वह अतिशय कोमल कमलिती को इतने यत्न 
एवं प्रेम से अपनी सूड़ से उठाता है कि जिससे एक कोमल पंखुड़ी में भी ज़रा- 
सा आधात न लगे, विराट हिमालय के वक्ष में उमा भी ठीक उसी तरह है । 
जो विराद हिमालय क्षण-भर में कितने ही जनपदों को निश्चिक्न कर दे सकता 
है--दावारिन से कितनी ही वनस्पति, कितने ही जीव-जन्तु ध्वंस कर दे सकता 
है---भीषण जल-प्लावन कर सकता है, कितने नद-नदियों का प्रवाह बन्द कर 
दे सकता है, उसकी छाती में पितृ-स्नेह की करुणा कितनी मधुर है ! 

'रघुवंश' में देख पाते हैं--स्वयंवर-सभा में प्रतिहारिणी सुनन्‍्दा राजकन्या 
इन्दुमती को एक राजा के बाद दूसरे राजा के पास ले जा रही है। कवि ने 
कहा है : 

तां सेब वेत्र - ग्रहों नियुक्‍ता 

राजान्तरं राजसुतां भमिनाय । 

समीरणोत्येव तरंग - लेखा. 

पवुमान्‍्तर मानस-राजहूंसीमू ॥ (६२६) । 
वेत्रधारित्री प्रतिह्ारिणी राजकस्या को एक राज़ा के निकट से दूसरे राजा 
के निकट ऐसे ले जा रही थी, जैसे समीरणोत्थित तरंगलेखा राजहंसी कौ एक 
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उपमा कालिदासंस्य ५७ 


कमल से दूसरे कमल के पास ले जातीं है -उपमा का विवेषण करने' 
पर प्रथम सार्थकता यह ज्ञात होती है कि इसका श्रानुपातिक सम्बन्ध प्रत्यन्त 
सुष्ठु है। 
प्रतिहारिणी द्वारा राजकन्या को एक राजा क॑ बाद दूसरे राजा के निकट 
अग्रसर करना वैसा ही लगता है, जैसे समीरण के मृदु वेग से उत्यित तरंग के 
ईषत्‌-ग्रान्दीलन' द्वारा मानस-विहारिणी मराली को एक कमल से दूसरे कमल 
के निकट पहुँचा देता । फिर राजसुता इन्दुपती यहाँ मानस-राजहंसिका है ! 
वह मानो राजन्यवर्ग के मानस के नवतम प्रणयाकांक्षा-रूपी जल में राजहंसी 
की तरह ही बंकिम भंगिमा से ईषत्‌ लास्यपूर्वक विचरणा कर रही है| झाननन्‍्द- 
लीला के जरा-से चांचल्य से ही वह इधर से उधर जा सकती है । प्रस्फुटित 
नवयौवन' वाले एक-एक राजकुमार मानों एक-एक प्रस्फुटित पदुम हैं और 
प्रतिहारिणी भी यहाँ समीरणोत्यितः तरंगलेखा ही है! वह सखीजनोचित 
आनन्द, कौतृहल और ईषत्‌ लास्यपुर्वक चल रही है, इसीलिए समी रणोत्थित 
तरंगलेखा है। यह श्रानुपातिक सम्बन्ध, प्रत्येक वस्तु का यह गुण-कर्म एवं 
रूप का साहदय, इन सबके एकन्रीकरण से एक रमणीय रसध्वनि की सृष्टि 
होती है । 
श्री रामचन्द्र जब सीता का पुनरुद्धार कर लंका से भ्रयोध्यां लौटे, तब समग्र 

झयोध्या नगरी श्रानन्दोत्सव से भर उठी | तब--- 

प्रासांद - कालागुर - घृूमराजि- 

स्तस्थाः पुरो वायुवशेत भिन्‍ना। 

वनाल्लिवुत्तेन रघृत्तमेन--- 

सुक्‍ता स्वयं वेरि'रिवावभासे ॥ (१४१२) 
“उस अयोध्यापुरी के प्रासादों से उत्यित कृष्ण अग्रुरु की. धूमराशि वायुवेंग से 
भिन्‍न हो जाती थी ;' लगता था कि वन से प्रत्यावर्त्तत कर रंघृत्तम राम ने 
मानों स्वयं ग्रयोध्यासुस्दरी की काल-वेणी मुक्त कर दी है।' राजभोग्या राज- 
तगरी के साथ राजा का सम्बन्ध कान्तासम्मित होता है। रामचन्द्र के सुदी्धे 
चौदह वर्षों के लिए वनवास ग्रहशा करने पर इस सुदीर्घ विरह-काल में श्रयो- 
ध्यानगरी में कोई झानदोत्सव नहीं हुआ ; भरत संन्‍्यासी, श्षत्रुघ्त संत्यासी और 
समग्र अयोध्या नगरी भी मानों रामचरूद की प्रतीक्षा में धुर्तकवेणी तपस्विनी ! 
भ्राज मानो रामचन्द्र ने लौटंकर अपने हाथों से उस दवेंतसौधवसना घृतैकवेणी 
भ्रयोध्या के अ्रगुर-सु रभित कालकेशदाम' को मुक्त कर दिया है ! 


श्र्द उपभा कालिदासस्य 


सीता के वनवासी शिक्षु पुत्रद्वय, कुश एवं लव, ने महर्षि वाल्मीकि के साथ 
'राजसभा में आकर वीणा पर रामायण का गान आरम्भ किया ; कोमल-कण्ठ 
शिशुद्वय के संगीत के करुण माधुयं से समस्त राजसभा सजल-नयन हो स्तब्ध 
'रहु गई । कवि की भाषा में : 

तद्गीतश्रवर्णकाग्रा संसदर्भ्‌ मुखो वभो । 
हिसनिष्यन्दिनो प्रातनिर्वतिव बतस्थली ॥ (१५॥६६) 

'सुमधुर बालकण्ठ से वहू करण मधुर संगीत सुनकर समाहित निस्पन्द 
विराट सभा प्रश्न॑मुखी हो गई, मानों वह शिक्षिर-स्तिग्ध' लिर्वात प्रभात की 
भनिस्तब्ध वनस्थली हो ! संसद के वे आँसू मानों संगीत-अ्रवण द्वारा युगपतु 
असीम माधुर्य एवं करुणा से विगलित चित्त की निस्तब्ध भाषा हों, ऐसी 
ही एक प्रव्यक्त करुणा एवं माधुय की ही भाषा है प्रभात-वनस्थली के गात्र में 
स्वच्छ शीतल शिशिर-बिन्दु । समाहित निस्पन्द संसद्‌ जंसे प्रभात की निर्वात 
चनस्थली है ! 

कालिदास की प्रायः प्रत्येक उपमा की विशेषता यद्दी है कि उसके भीतर 
एक आइचर्यंजनक स्थिति-स्थापकता का गुण है। उसे दायें बायें, ऊपर-नीचे 
जितना भी खींचा जाये, वह उतना ही बढ़ती है, सहसा टूट नहीं जाती; और 
छोड देने पर फिर श्ाकर संकुचित होती है एक चित्र के रूप में । उपमाओं में 
जैसे एक आपात-माधुय अर्थ का चमत्कारित्व है, बैसे ही इनमें श्रत्यधिक 
सम्भावना भी गर्भित है। उस गर्भित सम्भावना का अ्रस्फुट श्राभास स्पष्ट भ्र्थ 
को और भी गम्भीरता, और भी रहस्य, प्रदान करता है । 'किचित्परिलुप्तधेयें' 
महादेव की तुलना कालिदास ने जहाँ “'चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि:' के साथ की 
है, वहाँ यह स्पष्ट हो उठा है कि महादेव के योग-समाहित चित्त में समुद्र-बक्ष 
का ईषत्‌ चांचल्य है ; किन्तु समुद्र के साथ महादेव की इस तुलना के भीतर 
और भी बहुत-सी बातें गर्भित हैं। महादेव का चित्त ऐसा विराट है कि समुद्र- 
वक्ष की त्तरह ज॑से वह ईषत्‌ उद्देलित हो सकता है, वेसे समुद्र की तरह ही 
भीष ण रौद्र मूर्ति भी धारण! कर सकता है । महादेव के विश्षुब्ध चित्त के उस 
समुद्र-सम प्रचण्डाघात से भी क्षण-भर में समग्र सृष्टि त्रस्त हो उठ सकती है । 
इस गर्भित सम्भावना की पृष्ठभूमि में ही महादेव के चित्त की ईपत्‌ उद्देलता 
यहाँ इतनी सार्थक हो उठी है। कालिदास ने जहाँ श्रासन्नप्रसवा सुदक्षिणा को 
“प्रभात-कल्पा शशिनेव शाबरी' कहा है, वहाँ वे केवल प्रभात-कल्पा शर्बरी 
की पाण्डुता के साथ गर्भिणी सुदक्षिणा की पाण्डुता की ही तुलना करते हैं, ऐसा 
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नहीं है । उस प्रभात-कल्पा शवंरी के भीतर विश्व-उज्ज्वलकारी प्रभात-सूर्य का 
आसन्‍्त उदय ज॑से गर्भित रहकर प्रभात-कल्पा शर्वरी की पाण्डुता को ही एक 
विराट महिमा प्रदान करता है । सुदक्षिणा की पाण्डुरता के भीतर भी छिपी है 
उस आसन्त-मातृत्व की महिमा । शकुन्तला को जहाँ अनाघ्नात पुष्प, भ्रच्छिन्न 
किशलय, ग्रनाविद्ध रत्ल, अ्रनास्वादित रस-मधु कहा गया है, वहाँ शकुन्तला का 
अस्पृष्ट, अपरिभुक्‍त कुमारीत्व ही सुन्दरतापूर्वक प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं है--- 
उसके पीछे जाग उठा है कुमारी शकुन्तला का अश्रनवद्य भोग-योग्यत्व; उस 
समय भी वह विश्व की कामना की वस्तु है । कालिदास की प्रायः प्रत्येक उपमा 
के भीतर इसी प्रकार का स्थिति-स्थापकता गुण निद्ठित है। अत्यन्त छोटी- 
छोटी उपमाशझ्रों के भीतर भी यह जो एक प्रच्छुन्न महिमा है, यह जो कुछ 
कहने के भीतर कुछ और अ्रनकह्टी बात है, पाठक के चित्त को सहज ही आराकृष्ट 
कर लेती है । 


कालिदास की उपमाप्नों में श्रौचित्य 


कालिदास की उपमाओों के इस स्थितिस्थापकता-गुण के विवेचल-प्रसंग में 
हीं कालिदास' की उपभाश्रों कां श्रौचित्य भी लक्षणीय हैं। वेश-काल-पांत्र के 
समस्त अवस्थानों के अ्रनुरूप इलोक के शब्द-छब्द में अर्थ भर देने में कालिदास 
अद्वितीय हैं। हमने कालिदास के जिन इलोकों पर ऊपर विचार किया हे 
उनमें से प्रायः प्रत्येक में देश-काल-पात्र का निपुणरा समावेश देखा जा सकता है । 

संस्कृत आलंकारिकों में एक दल श्रौचित्यवादियों का भी है । उनका कथन 
है कि वाक्य का झौचित्य, अर्थात्‌ देश-काल-पात्र प्रभृति सभी हृष्टियों से विचार 
कर वाक्य का जो सुष्ठुतम प्रयोग है, वही है काव्य का काव्यत्व । वाक्य के इस 
ग्रौचित्य के भीतर ही वे जो एक अ्रनन्यसाधा रण रमणीयता पाते हैं, वही है 
काव्य की प्राण-वस्तु । यह मत पूर्णातः ग्रहणीय न होने पर भी इसमें विचार 
करने योग्य यथेष्ट तत्त्व हैं। सब दृष्टियों से विचार करने पर जो उचित बोध 
होता है, मन में उस औचित्य-बोध एवं संगति या सुषमा-बोध के साथ सौन्दर्य- 
बोध का एक निगृढ़ संयोग है; क्योंकि सौन्दर्य-बोध के मूल में भी संगति या 
सुषमा ही रहती है । इस ओऔचित्यवाद के अ्रनुसार विचार करने पर कालिदास 
की उपमाएँ उनके काव्य में कितनी प्रधान हो उठी हैं, यह स्पष्ठ समझा जा 
सकता है । 

'शकुन्तला' नाटक में देख पाते हैं, मह॒षि कण्व ग्राश्रम लौटकर झाकाशवाणी 
द्वारा दुष्यन्त एवं शकुन्तला की समस्त प्रेम-कथा जान गए । प्रियम्वदा के मु ह से हमें 
पता चलता है कि महर्षि कण्व ने धकुन्तला को अपनी गोद में बैठाकर कहा--- 
'वूमाउलिददिद्विणों वि जजमाणस्स पावए झाहुइ पड़िदा--अर्थात्‌ 'यशीय धूम 
से ग्राकुलितदृष्टि याज्ञिक की भी घृताहुति भझरिनि में ही पड़ी है। आाश्र म- 
पालिता ग्राश्रमकन्या होने पर भी शकुन्तला ने अपने योग्य स्वामी ही प्राप्त 
किया है । यहाँ कालिदास नवमालिका एवं सहकार के मिलत-हश्य को तो 
नहीं लाये--आश्रमपालिता शकुस्तला यहाँ धूमाकुलित-दृष्टि याज्ञिक की 
घताहुति है भर राजा दुष्यन्त हैं यज्ञीय भग्नि। यही कालिदास का निपुण 


५३-8३ +३६ 


क करे | अर, कर्क िलप पा ए -5. 


| “डक 4 


“कि न्धआ५लकर >कक..५ ५ ४४% 4 2 


कम 


>«पर ७-० दे: 25० संचइ ५ उसका ५: एुकसरपसल 3 


जी 


उप ६५ 


5 + - नाजछ । 532 8 २९ हि मकर 6७ एडफमिल प>नोवबल के 


५ 
। 
हक 
ै। 
| 
8 
्ः 
, 





हलक: सीपफ फल हक 


उपभा कालिदासस्य दर 


मात्रा-ज्ञान है--यही है उनका देशकाल-यात्र का अ्रटटूट विचार ।. यहाँ वक्ता 
हैं मह॒षि कण्व, स्थान हैं तपोवन ; इसीलिए यहाँ शकुन्तला एवं दुष्यन्त यज्ञ 
की. ह॒ति एवं श्रग्ति से भिन्‍ल और क्‍या हो सकते थे ? देश-काल-पात्र की इस 
निविड़ सगति द्वारा ही वक्तव्य इतना मधुर हो उठता है। 

'देवतात्मा' नगाधिराज हिमालय की भी उमा के सम्बन्ध में ऐसी ही 
उक्ति' देख पाते हैं : 

ऋते कृशानोर् हि. मन्‍्त्रपुत- 
महुँन्ति तेजांस्यपरारिण ह॒व्यस्‌ ॥ (१।५१) 

(म्रन्त्रपुत हवि कभी भी अग्नि के अतिरिक्त अ्रन्य किसी तेजोमय वस्तु में 
निक्षिप्त नहीं हो सकती ।! उमा भी उसी तरह महादेव के अतिरिक्त अन्य 
किसी के निकट अपिला नहीं हो सकती । महर्षि कण्व जहाँ पिता हैं, वहाँ उनकी 
उक्ति के भीतर से पुनः पितृत्व भरा पड़ रहा है । शकुन्तला को श्रार्या गौतमी 
एवं ऋषिगण के साथ पतिभह भेजते समय व्यथित कण्व कह उठे---स्नेह- 
प्रवृत्ति ठीक ऐसी ही होती है; फिर भी ग्राज शकुत्तला को भेजकर मैंने ज॑से' 
पुमः स्वास्थ्यनाभ किया है। क्योंकि कुमारी कन्या जैसे पिता के निकट दूसरे 
का रखा हुआ धन है; जब तक उसे प्रत्यवित नहीं किया जाये, तब तक मानों 
स्वस्ति नहीं मिलती; उसी परन्यस्त धन शकुस्तला को झ्राज पतिगृह भेज मैं भी 
निद्चिन्त एवं निरुद्वेंग हुआ । | 

झर्थों हिं कन्या परकोय एवं 
तामझ  संप्रेष्य परिपग्रहीतुः । 
जातो ममाय विशदः प्रकामं 
प्रत्यपितन्‍्यास॒ इवान्तरात्मा ।॥। 
. गौतमी एवं शाह स्व प्रभूति ऋषियों के साथ शकुम्तला जब दुष्यन्त की 
राजसभा. में उपस्थित हुई, तब शाज्ज रव ने राजा दृष्यस्त से कहा था: 
त्वमहँतां प्राग्रहरः स्मृतोड्सि नः 
शकुस्तला सूत्तिमती व सत्क्रिया । 
तुम जसे श्रद्धाहं भौर लोक-समाज में अग्रगण्य हो, हमारी झकुन्तला भी 
ठीक बसी ही मूत्तिमती सत्तक्रिया है। ज्ञाहरव ने यह बात नहीं कही--हे 
राजच्‌ ! तुम जंसे सुचतुर मधुकर हो, हमारी शकुन्तल्ा भी बसे ही मधुपूरां 
अनाप्रात पृष्प है ।' यौवनोन्मत्त राजा दृष्यन्त के निकट जो शकुन्तला एक 
दिन थी भअनाप्रात पुष्प, सख द्वारा भ्रच्छिन्त किशलय, ग्रनाविद्ध रत्न, अना- 
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स्वादित रस-मधु ; शाज़ु रव की भाषा में वह शकुन्तला ही मूर्तिमती सत्क्रिया 
हैं । तारी का पाथिव रूप भ्रंकित करते समय कालिदास ने मत्यंलोक के उपकरणों 
को कितना ही टटोला है ; किन्तु मह॒षि वाल्मीकि के साथ सीता जिस दिन 
शिशु पुत्र-दय सहित राम के सम्मुख उपस्थित हुईं हैं, उस दिन सीता नवोदित 
सूर्य के सम्मुख ऋषिकण्ठ की गायत्री हैं ! राजा रघरु जिस दिन विश्वजित्‌ यज्ञ 
में सवेस्व-दान कर नंगे बदन ही रह गए थे, उस दिन वमवासी ऋषियों ने 
कहा था ; 
| शरीरमात्रेश नरेख.. तिष्ठन्‌ 

आभासि तीथंप्रतिपादितधिः । 

ग्रारण्यकोपात्त - फल - प्रसूति: 

स्तम्बेन तीवार इवावहिए्ट: ॥। (५।१५) 

महाराज समस्त धनराशि उपयुक्त पात्रों को भ्रपित कर आप केवल 
देहावशिष्ट होकर भवस्थान कर रहे हैं; अरण्यक ऋषिगणा द्वारा समस्त शस्य 
ले जाने पर नीवार जैसे स्तम्ब-मात्र रह जाता है, श्राप भी आज तद्रूप हैं ।” 
धन-सम्पद्‌ बाँट देने के बाद राजा रत्रु आज मुनियों के निकट शस्य-हीन 
स्तम्ब में ग्रवश्िष्ट नीवार की तरह हैं |! वन के ऋषि और कहाँ से उपमा 
पायेंगे ? सम्पदृह्दीन राजा की प्रतिमुरत्ति वे देख पाते हैं, शस्य-हीन स्तम्बाब- 
शिष्ट नीवार में ! 
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कालिदास की उपमाश्रों में वचित्र्य 
श्रौर विराट्तत्त्व 


कालिदास के काव्य में प्रायः प्रत्येक पंक्ति में उपमा पायी जाती है । 
उनमें से कुछ उपमाएँ शायद अन्य कवियों के लिए भी सम्भव होतीं, किन्तु 
ब्रनमेक उपमाए ऐसी हैं जिन पर कालिदास के नाम की' एकदम सील-मोहर 
की हुई है। केवल स्थिति-स्थापकता-गुणा में ही नहीं--कालिदास की उप- 
माझ्रों का वैशिष्ट्य है उनकी अनुभूति की सूक्ष्मता, गंभीरता एवं विराटत्व में; 
उनकी कल्पना की सूक्ष्मता, विपुलता एवं वैचित्र्य में। एक श्रोर देख पाते हैं 
समस्त विश्व-सृष्टि अपने समस्त चद्ध-सूर्य, ग्रह-तभ्षत्र, गिरि-तदी, तरु-लता, 
फल-पुष्प, पशु-पक्षी श्रादि लिये एवं मनुष्य अपने रूप की सकल सूक्ष्म सुषमा, 
अपने जीवन का समस्त सुख-दुःख, अ्रच्छाई-बुराई, हास्य-क्न्दन, मिलन-विरह्‌ 
समस्त वेचित्र्य लिये कवि के मन के भीतर निविड़ रूप से मानो बिल्कुल 
यथार्थ रूप से आसन जमाये बैठे हैं; और दूसरी ओर देख पाते हैं कि कल्पना- 
शक्ति की सबलता द्वारा क्षरश-भर में ही पाठक के निकट उस मानसिक जगत्‌ 
को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर देने की श्रसीम शक्ति भी कवि में है।इस श्रादान- 
प्रदान की निजस्वता के माध्यम से कवि-प्रतिभा का स्वातन्त्य खिल उठा है । 
कवि की दर्शन-शक्ति एवं श्रवरणा-शक्ति में एक विशिष्ट स्वाधीत भंगिमा थी; 
उसी स्वाधीन चिन्ताधारा को कवि ते स्वाघीन .कल्पता' के निःसीम आकाश 
में मुक्त कर दिया है--स्वछन्द है उसकी गति, विपुल है उसकी परिधि । 

पहले ही कहा जा चुका है कि कमि को अपना वक्तव्य बहुत बढ़ाकर 
कहना पड़ता है; क्योंकि जो अनुभूति कवि के लिए प्रत्यक्ष है, पाठक के लिए 
बह परोक्ष हैं । इसीलिए पाठक के निकट उसे बहुत बढ़ाकर उपस्थित नहीं 
करने पर पाठक रस की समग्रता की उपंलब्धि नहीं कर सकता । साहित्य में. 
हमारे मन की सूक्ष्म रसानुभूतियों को ही दूसरे के सिकट बढ़ाकर रखना होता 
है, ऐसा नहीं है--प्राकृतिक स्थुल बस्तुप्रों को भी बड़ा-चढ़ाकर दूसरे के 
निकट उसके स्वरूप का परिचय देना पड़ता है । 
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अपने मन के भावों को बाहुर कितना बढ़ाकर कहने से पाठक कवि-मानस 
का सन्धान पा सकता है, कवि' की अनुभूति का सबल, सूक्ष्म सौकुमाये एवं 
वचित्र्य, उसका गाम्भीय एवं विराटत्व दूसरे के निकट स्पष्ट हो सकता हें, 
यह बात कालिदास श्रत्यन्त निपुणरतापूर्वक जानते थे। हमने पहले ही देखा हैं 
कि योग-मग्न महादेव के ईषत्‌ चित्त-चांचल्य को कवि ने किस तरह भाषा 
प्रदान की है। रघुराज की प्रसविनी रानी सुदक्षिणा की मूत्ति को कवि ने 
किस तरह प्रभात-कल्पा दावंरी का रूप दिया है। इस गर्भिणी सुदक्षिणा के 
सम्बन्ध में ही कहा गया है : 
निधानगर्भामिव सागराम्बरां 
शमीमिवाभ्यन्तरलीन - पावकास्‌ है! 
नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती 
नुपः ससरत्त्वां महिषीसमन्यत ॥ (३१६) 
अन्तःसत्वा महिषी को राजा दिलीप सागराग्बरा रत्नगर्भा वसुन्धरा को 
तरह, श्रग्नगर्भा शमी की तरह एवं श्रन्तःसलिला सरस्वती नदी की तरह 
समभते थे ।' 
ब्रिलाप करती हुई शकुन्तला जब ग्राश्रस छोड़कर पतिग्रह-यात्रा कर रही 
थी, तब महूदि कण्व ने भी कहा था : 
तनयमचिरात्‌ प्राच्ोवार्क प्रसुप॒ चर पावन 
मम विरहज॑ न त्वं वत्से शु््च गशयिष्यसि ॥| 
है वत्से ! पूर्व दिद्या जिस तरह सूर्य को प्रसव करती है, उसी तरह शीक्र 
ही एक पुत्र प्रसव कर तुम मेरे विरह-जनित शोक को भूल जाभझोगी ।' शकुन्तला 
शीघ्ष ही ऐसा पुत्र प्रसव करेगी, जिसके नाम पर यह विशाल साम्राज्य 
भारतवर्ष के रूप में विख्यात होगा । ऐसे पुत्र के प्रसव के लिए ही 'प्राचीवार्क 
प्रयूय. कहा जा सकता है ! शकुन्तला-ताटक के चतुर्थ अ्रंक में भी हम शकुन्तला 
के विषय में महृषि कण्व को झाकाशवाणी सुनते देख पाते हैं : 
श्रवेहि तनयां ब्रह्मत्नग्निग भा शमीसिव । 
हैं ब्राह्मण ! तुम अपनी पृत्री को अग्निगर्भा शमी की तरह समभो !' 
गर्भवती शकुन्तला आज अग्निगर्भा शसा' है ! 
मेघदूत में देख पाते हैं, यक्ष मेघ को कैलासपर्बत का परिचय दे रहा है: 
गत्वा चोध्व॑ दढामुखभुजोच्छासितप्रस्थसन्धे: 
कलासस्य त्रिवशवनितादपेरास्यातिथिः स्याः । 
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उपसा कालिदासस्य दूँ 
' श्यंगोच्छाय: कुमुदविशर्दयों वितत्य स्थित: खं 
राशीभृतः प्रतिदिनभिव व्यम्बकस्याट्रहासः ॥ 

(धू० ५८) 
है मेघ, ऊध्वे दिशा को गसन कर रावण की भ्रुजाओं द्वारा विभक्तसम्धि 
एव देववनिताश्रों के दप॑ण-स्वरूप कलास पवेत के अतिथि होना; जो कैलास 
कुमुद की तरह शुअवर्ण उच्च श्यूं गसमूहों के द्वारा भ्राकाश व्याप्त कर प्रत्यह 
महादेव के पुञ्जीभूत श्रट्टहास की तरह विराजित रहता है। शुभ्रतुषार-किरीटी 
शुश्र रवि-किरणों से प्रदीप्त अ्श्रभेदी कलाश के शिखर मात्तों महाकाल के 
अधीडश्वर देवाधिदेव' त्रयम्बक के प्रतिदिन के पुष्ज्जीभूत अरहह्मस हैं ! 

मेघदूत' में अन्यत्र देखते हैं। यक्ष मेघ को कहता हैं--संन्ध्यावेज्ञा में 
महाकाल' महादेव अपने ताडण्व नृत्य के लिएं उत्सुक होते हैं। इंस ताण्डब नृत्य 
के आरम्भ में वे अपनी विज्ञाल दस भुजाएँ रक्ताई गजचर्म के लिए ऊर्ष॑ 


'दिशा की ओर प्रसारित करते हैं। यहं रकताडईँ गजचर्म स्वभावतः भवानी को 


अच्छा नहीं लगता, भयोद्रेक करता है, उस समय 'है मेध, तुम यदि महादेव 
की ऊध्वंप्रसारित दीर्घ वनस्पति-रूप म्लुजाओ्रों के ठीक ऊपर शंभिवव जवापुष्प 
की तरह रक्‍्तवरणंं धारण कर मण्डलाकार हो अ्रवस्थान करो, तो महादेव भी 
और रक्ताक्त गजचर्म के लिए हस्त-प्रसारण नहीं करेंगे; मवानी भी झात्स भाव 
से निदचल नेत्रों से तुम्हारा भक्ति-भाव देखती रहेंगी --- 
. _'पदचादुच्च - सुजतरवर्त सण्डलेनाभिलीन:ः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजवापुष्परक्‍्तं दधात:ः । 
नृत्यारम्भ हरपशुपतेराद्र - नागाजिनेच्छां 
शान्तोदेग-स्तिभितनयन हृष्टभक्तिसंवान्या ॥ (० ३६) 
यहाँ महाकाल की ऊर्ष्वप्रमारित वनतर रूप कर-राजि एवं उससे संसस्ग ... 
सान्ध्यसुयं की रक्तछवि प्रतिफलित कर मेच के रक्‍ताकत गजाजिन रूप को ' 
सचमुच अधूर्व चमत्कृति प्राप्त हुई हूँ । 'परव॑मेध/ के और एक घ्खोक मैं 
देखते हैं : 
आसीनाना सुरभितशिल साभिगस्धंभु गारां 
तस्या एवं प्रभवमचल प्राप्य गौर तुदारः १ 
यक्यर्यध्वश्रमविनयने तस्य '्यृंगे निषष्णतः 
शोभां शुत्त्रिमयनव॒धीत्खातपंकोपसेयास्‌ 4 (पूृ० ५२) 
' हिमालय के जिस प्रदेश से गंगा की उत्पत्ति हुई हैं, वहू 'घवल' तुषारावृत 
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पर्वतीय क्षेत्र ही है. त्रिनयन महादेव का शुभ्र वृषभ; उस प्रदेश में हिमालय" 
का जो शिख्तर है, वही हैँ महादेव के उस तुषारधवल' वृषभ का शंग; और 
उस शिखर में निषण्ण जो ईषत्‌-कृष्ण मेघ है, वही हूँ मानो उस वृषभ के 
शंगोत्खात से उत्तोलित कर्दम । महादेव के विराटत्व के साथ उनके वृषभ-- 
विराट वृषभ के शंग एवं उस श्ंग के कर्दस का विराटत्व, सब मिलकर यहाँ 
एक महिमा-व्याप्ति प्राप्त करते हैं । अ्न्यत्र एक स्थल पर यक्ष ने मेघ से उनन्‍नत- 
भ्रवमत होकर अभ्यन्तरस्थ जलराशि को निस्तब्ध कर ,पाषाणुवत्‌ हढ़ीभूत हो 
हरगौरी के मणिमय तंट पर आरोहणा के निर्मिस सोपान का कार्य करने काः 
भ्रमुरोध किया है हर 

भंगीभकत्या विरचितवपुः स्तम्भितान्तर्जलोध: 

सोपानत्वं कुरः मस्ितटारोहसणायाग्रयायी ॥ (६०) , 
कऋतुसंहार' काव्य में शरत्‌-वर्साना के प्रसंग में कवि कहता है: 

व्योम॑ क्वचिद्रजत-दां ख-स्‌ राल-गौरे- 

स्त्यक्ताम्बुभिलंघुतवा शतशः प्रयाते: । पा 

संलक्षयले पवत-वेग-चल:  पयोदे- +* 

राजेव चामर - वरेरुपवीज्यमानः ॥ (४) 
शरत्‌ के वारिहीत रजत-शंख-मृणाल की तरह शुभत्र लघुमेघसमूहः प्वन- 
वेग से शत-सहुख्त खण्डों में विभक्त होकर इतस्तलः चालित हो रहे है। उन्हें 
देखकर लगता है कि व्योमरूपी महाराज मानों घुश्न मेघों के अभ्रसंख्य चामरों 
से उपवीज्यमान हैं !' 

कालिदास की इस तरहू की उपमाओं के भीतर केवल वरशित विषय ही 

भ्रपने समस्त विराटत्व एवं महत्व को लेकर परिस्फुट हो उठता है, ऐसा नहीं 
हैं-“यहू पाठक के मन को भी एक बिराद मुक्ति देता हँ--उसकी चिर-परि- 
चित पारिपाश्विकता की सीमाबद्धता से, और काव्य की विषय-वस्तु से भरी + 


काव्य की हृष्टि से विचार करते पर कहा जा सकता है कि इस प्रकाह की 


उपमाएँ मानो उनके काण्य में वातायन-स्वरूप हैं । इनके द्वारा वशित विश्य 
या घटना के मध्य एक छिद्गर (फाँक) से मानों बाहर का स्रीमाहीन श्राकाश, 
सागर, पर्वत, वायु, प्रकाश आकर माँक जाते हैं--मन को मुक्ति मिलती है, वह 
नवीन सरसता से भर छठता है। भ्रथच, कल्पता क्री .इस मुक्ति से काव्य के 


मूल प्रसंग का कोई योग, नहीं है, ऐसा भी नहीं; उपमेय के साथ निगृढ़ योग- 


सूत्र में इन उपमानों का सी काव्य के मूल सुर के साथ एक अखण्ड ग्रोग है + इस 
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प्रख॒ण्ड योग के भीतर से ही वे चित्त को मुक्ति प्रदान करते हैं--यही उनका 
विदयषत्व हूँ । 'विक्रमोवंशीय' नाटक में देख पाते हैं : 

उदय - गढ़ - शशांक - मरीचिभि- 

स्तमसि द्रसितः प्रतिसारिते। 

झलक - संयमनादिव लोचने 

हरति से हरिवाहन - दि मुखम्‌ |) 
चन्द्र ग्रभी तक उदित नहीं हुआ है--वहू अभी तक “उदय-यगूढ़' है। उस 
उदय-गूढ़ चन्द्र के उदभास से अन्धकार-राशि दूर प्रतिसारित होने पर ऐसा 
प्रतीत हुआ कि मुख के ऊपर से अलक-भार संयमन करने पर दिग्वधू का मुख 
श्राँखों के सम्मुख प्रतिभासित हो गया ।' चन्द्र का उदयगूढ़ उद्भास ही मानों 
दिग्वधू की सौम्योज्ज्वल मुखकारिति है--अन्वकार-राशि ही मानो उसका 
ग्रलक-भार है ।' “विक्रमोर्वशीय ' नाटक में ही श्रन्यत्र राजा कहते हैं: 

विद्युल्लेखा-कनक-रुचिर-भ्रीवितान ममाभ्रो--- 

'विद्युल्लेखा के कनक-सूत्र से मानों माथे के ऊपर घने बादलों ,का चेंदोबा 
ताना गया है ।' 

'रघुवंश' में देख पाते हैं--राजा दिलीप ने पुत्र-ज्लाभ की कामना से रात्ती 
सुदक्षिणा' के साथ रथारोहरणा कर बश्िष्ठ के तपोवन की झ्रोर प्रस्थान' किया । 
ऊपर नीले आकाश के गात्र में शुत्र बलाका-श्रेणी ईषत्‌ 'उन्‍नमित एवं अवन- 
मित होकर उड़ रही थी--- 

श्रेणीबन्धाद्‌ वितन्‍्वद्भिरस्तम्भां तोरश-स्रजस्‌ । 

सारसें: कलनिर्हादेः क्वचिदुस्तमिताननों ॥ (१४१) 
अपने कल-निताद से आकाश को गुजाते हुए वह शुश्रः सारसमालां 
स्तम्भरहित तोरशमाला की तरह झड़ रही थी । राणा भौर राती द्वोनों। ही 
फाँककर उसे देख रहे थे ।' उसके बाद पुनः देख पाते हैं--' सन्ध्या के घिर 
झाने पर वश्षिष्ठ ऋषि की होमघेसु नन्दिनी जज़ल'. से पुनः झाश्रम में लौट 
झ्रायी है; उस पलल्‍लव-स्निग्धा पाटलवर्णा नन्दिनी के ललाट पर ईषत्‌-कुड्चित 
गवेत रोमराज़ि का अंकन मात्तों पाठटलवर्णा सख्य्या के आकाश-भाल पर 
नवोदित चन्द्र का तिलक हो --- ह ह 

ललाटोदयमाभुर्तं पललव - स्तिग्ध - पाटला |. 

विश्वती इवेतरोमांक॑ सन्ध्येव शशिम नवसू ॥॥ (११८३) 

' भ्रह्ाँ एबं इसके परवर्ती कई वर्णनों में हम ब्रह्मप्रि वशिष्ठ की होमधेनु 
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सन्दिती के सम्बन्ध में कई उपमाएँ देख पाते .हैं। यहाँ यह ध्यान रखना 
होगा कि यह नन्दिनी एक ओर जंसे वशिष्ठ की होममेनु है, वेसे ही दूसरी 
झोर राजा दिलीप की सेव्या हूँ; इसीलिए' कालिदास को नाना प्रकार से इस 
होमधेनु नन्दिनी को महिमाम्वित चित्रित करना पड़ा है । वश्षिष्ठ ने राजा 
दिलीप को 'फल-मूल का आहार करते हुए तन्दिनी को श्रपती सेवा से उसी तरह 
तुष्ट करने की चेष्टा करने के लिए कहा, जैसी चेष्टा कोई शुचिन्नत ज्ञाननाधक 
प्रम्यास के द्वारा विद्या को असन्‍्न करने के लिए करता है -- 
वस्यवृत्तिरिसां दश्ववात्मानुगसनेन गांसू। 
विद्यासस्यसनेनेव प्रसादयितुसहेँसि ॥ (१८८) 
महाराज दिलीप ने पुत्रलाभ के लिए आश्रम घेनु नन्दिनी की परिचर्या 
का बत ग्रहण किया | उस होमधेनु नन्दिनी को आगे रखकर रक्षक-रूप में 
दिलीप जब उसके पीछे-पीछे चलते थे, तब भी कवि ने राजा के राजइवयें या 
महत्त्व को क्षुण्ण नहीं होने दिया--“राजा मानो गोरूप्रधारिणी ससागरा पृथ्वी 
के रक्षक होकर ही वन में विचरण करते थे'--- 
पयोधरीभृत - चतुःसमुद्रां 
जुगोप गोरूपधरासिवोर्मास्‌ ॥ (२५३) 
चारों समुद्र मानो नन्दिनी के चारों थनों के रूप में सुशोभित हो रहे थे 
झ्ौौर उस परयोधरीभृत चतु:समुद्रा गोरूपधारिणी प्रृथ्वी का ही पालन दिलीप 
उस पार्वत्य भ्रण्य में कर रहे थे ! 

'रघुवंश' के द्वितीय सर्ग में हम देख पाते हैं" सन्ध्या-समय नन्दिनी वशिष्ठ 
के आश्रम में लौट रही है---दिग्‌ू-दिगन्त को अपने संचार से पवित्र कर दिन 
के बीत जाने पर पललवरागताम्ना सूर्य की . प्रभा एवं मुनि की घेनु, दोनों ही 
अपने-अपने निलय को लौट चलीं, पलल्‍लबरागताम्रा सूर्य-प्रभा पश्चिम निलय 
की ओर, एवं पल्‍लव रागताम्रा होमधेनु मुनि के श्राक्षम की ओर --- 

संचार - पुतानि दिगस्तरारिग 

कृत्वा दितानते निलयाय गन्तुस । 

प्रचक्रो पहलव - रागाताम्रा 

प्रमा॒पतंगस्य मुनेदत धेनुः॥ (२।१५) 
नतन्दिनी को दिन-भर वन में चराकर सन्ध्या-समय राजा दिलाप श्राश्रम 
लौटे---रानी सुदक्षिणा व्याकुल भाग्रह से अ्र्रवरतिनी हो उनकी अभ्यर्थना कर 
धेनु के आगे-झ्ागे चलीं, पीछे महाराज दिलीप, बीच में गाभी नन्दिनी । तब 
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वह पाटलवर्णा गाभी नन्दिनी ऐसी लग रही' थी, मानों दिन एवं रजनी की 
मध्यवत्तिनी पाटलवर्णा मूत्तिमती सन्ध्या हो [--- 

पुरस्कृता वत्मंनि पाथिवेन 

प्रत्युदृग ता पाथिव-धर्मपत्न्या । 

तदन्तरे सा विरराज धेतु- 

विनक्षपा - सध्यगतेव सरध्या ॥ (२।२०) 

उपमा द्वारा उपमान के संस्पर्श से उपमेय को महिमान्वित बनाने की 

चेष्टा कालिदास के बहुत-से इलोकों में हम देख सकते हैं । अ्रज एवं इन्दुमती 
विवाह के समय जब यज्ञीय होमाग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तब--- 

प्रदक्षिण प्र क्रणात्‌ कृशानो- 

रुर्वाचिषस्‌ - तन्मिथुनं चकागे । 

मेरोरुपान्तेष्विवि वर्समान- 

सन्योन्य - संसक्त-सहस्त्रियामभ्‌ ॥ (७२४) 
'प्रजजलित श्रग्नि की प्रदक्षिणा करते समय उक्त द्म्पती मानी मेरु के 
निकट पन्योन्यसंसक्त दिनयामिनी की तरह सुशोभित हो रहे थे।' दिन एवं रजनी 
मानो अ्रॉचल में गाँठ बाँधकर प्रदक्षिणा कर रहे हों भ्रौर बीच में यज्ञाग्तिरूप 
सुमेर स्थित हो । सुमेरु को यज्ञाग्नि' कहने में भी यथेष्ट साथेकता है । दिन 
एवं रात्रि का मिलन होता है, प्रभात एवं सन्ध्या-समंय । दोनों समय ही सूर्य 
की आारक्तिम किरणों पर्वत-गात्र पर प्रतिफलित होती हैं; पर्वत-शिखर 
उस समय ऐसा लगता है मानो प्रश्नभेदी ज्वलन्त भ्ग्निकुण्ड हो। वह अग्नि- 
कुण्ड ही मानो दिन-रजनी के मिलन-क्षण की साक्षीभ्रूत होमास्ति हो । ठींक 


यही इलोक 'कुमारसम्भव' में हस्न्मावंती द्वारा यज्ञाग्नि की अंदक्षिणा करे... 


समय फिर देख पाते हैं । ह 
भ्रनेक स्थानों पर इस महिमा की व्य॑ंजनां कालिवास अत्यन्त अल्प प्रायांस 

एवं भ्रल्प छाब्दों में कर पाये हैं। हिमालय के वर्ण॑न-प्रसंग में 'कुमारसम्भव में ' 

कवि ने मुनियों के मुख से कहलवाया है ः 

मनसः शिखराणाउ सहझी ते समुस्ततिः। (६१६६) 

तुम्हारे मन और शिखरों, दोनों की समून्तति एक ही समान है । मुनियों ने 
भ्रौर भी कहा है--' तुम्हारी नदियाँ (गंगादि) एवं कीत्ति, दोनों ही लोक को 

पवित्र करती हैं' 
पुनन्ति लोकान्‌ पु्यत्वात्‌ कीर्सयः सरिसइण ते । (६६६) 


७० उपमा कालिदासस्यथ 


। * उपमा-प्रयोग के द्वारा कालिदास अनेक समय ऐसी चित्तव्िस्फाररूूपिणी 
चमत्कृति की सृष्टि कर देते हैं कि इलीलता-अश्लीलता का प्रश्न वहाँ एकदम 
अवान्तर हो जाता है। इस तरह की झनेक उपमाश्रों पर हमने पहले ही विचार 
किया है (पू्वमेध ४१/६३) । कुमारसम्भव' में अकालवसन्त में श्याम वन- 
स्थली में सहसा फूट पड़ने वाले किशुकों का वर्णांन करते हुए कहा है 
बालेन्बु. - वक़ान्यविकादभावा- 
कं आओ, अफे दभुः पंलाज्ञान्यति - लोहितानि । 
7 : सच वसन्तेन . समागतानां हि 
नख - क्षतानीव वनस्थलीनासख ।। (३॥२६) 
पलाश के पुष्प अ्रभी भी पूर्णतः नहीं खिल पाये हैं--वे बालेन्दुवक्र एवं भ्रति 
रक्तवर्णो हैं; मानों वसन्‍्तसंगता वनस्थली के गात्र पर सद्यकृत नखक्षत हैं !' 
जुंगार-तिलक * में देख पाते हैं, एक नारी सखियों से कह रही है-- 
'बहुत दिनों कें प्रवास के बाद प्रियतम' लौटकर आये-- प्रवास की कहानी 
सुनते-सुनते, बातों-बातों में ही: भ्राधी रात बीत गई; तत्पंतचात्‌ जब' मैंने लीला- 
कलह-कोप का सूत्रपात किया, तभी पूर्व दिशा सौत की तरह लाल' हो उठी--- 
- सपत्नीव प्राची दिगियमभवत्तावदरुणा । 
प्रिय-मिलन के सुख से रक्तारुण प्रभात किस तरह नारी को वंचित करता 
है, यह इस एक ही उत्प्रेक्षा से स्पष्टतम रूप में प्रकट हो गया है---प्राची सौत 
की तरह लाल हो जाती है !' 
# /जुंगार-तिलक' प्रभृति काव्य कालिदास द्वारा रचित नहीं हैं, यही पंडितों 
का मत है; किन्तु यह उत्प्रेक्षा कालिदास की उत्प्रेक्षाओं की जाति की ही है, 
इसीलिए यहाँ इसका विवेचन किया गया है । 
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कालिदास की उपमाश्रों में तुलनात्मक चित्र 


कालिदास की कुछ उपमाशरों में ऐसा लगता है कि मानो कवि ने बग़ल- 
बग़ल में दो चित्र अंकित किये हैं--ये दोनों चित्र मानो एक साथ ही हमारे 
चित्र को प्रभावित कर एक ही फल उत्पन्न करते हैं। ज॑से 'रघ्रुवंश' में देखते 
हैं--जब राजा दिलीप द्वारा सेविता हो मघेनु नस्दिती को सहसा माया-सिंह ने 
दबोच लिया, तब 
स पाटलायां ग्रवि तस्थिवांस॑ 
धनुधंरः केशरिणं ,वदर्श । 
अधित्यकायासिव धातुसय्यां 
लोपबुरम सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ (२।२६) 
“राजा |ने देखा कि पाटलवर्णा घेतु पर बंठा हुआ सिहु ऐसा लग रहा है जैसे 
'पर्वत की धातुमयी अ्रधित्यका में एक प्रफुल्ल लोभ्रद्रुम हो !/ 
' रघुवश में' रघु की दिग्विजय के वर्गान में कहा गया है: 
आ्रापादपद्मप्रणताः कलसा इव ते रघुस । 
| फल: संबरद्धंयामासुयत्खातप्रतिरोपिता:, ॥ (४३७) 
बंगीय राजाओं को रध्रु ने पहले उन्मूलित किया एवं फिर अपने-अपने पद 
'प्र प्रतिष्ठित किग्रा---'तब वे रघ्ु के पाद-परद्म में इस प्रकार समधिक प्रणात 
हुए, जैसे धान के चारे फल्न-भार से पृथ्वी तक भुकंकर शस्यदान, करते हैं--त्यदि 
उन्हें एक बार भूमि से उखाड़ कर पुनः भूमि में रोपित किया जाये। 
इन्द्रमती की स्वयंवर-सभा में युवराज भ्रज प्रस्तर-सोपान का प्रतिक्रमण 
कर ऊपर चढ़ रहे हूँ---सोपान पार कर युवराज मंच पर आरोहण कर रहें 
हँ--मानो चटुटानों पर पर रखता हुआ सिंह-शाबक परवव॑त-झ्षिखर पर आरो> 
हुए कर रहा हो -- 
बंदर्भ - निर्दिष्टससो कुमारः 
क्लुप्तेत सोपानपभ्नेन सम्चम्‌ । 
शिला - विभंगे मृगराजशाव- ' 
ई.... ' स्तुदड्भ[ नगोत्संगमिवाररोह ॥ (६३) 


७२ उपमा कालिदासस्य 


'रघुवंश में अन्यत्र देख पाते हैं रावण द्वारा पीड़ित देवगरा के विष्णु 
की शरण ग्रहण करने पर विष्णु रावशा-वध का श्राश्वासन देकर शअन्‍्तर्धान हो 
गए, ज॑से भ्रन। प्टि के कारण शुष्क दस्य को जलाभिषेक द्वारा सरस कर मेघ 
भ्रन्तर्धान हो जाता है । विष्णु मेघ हैं, रावण अनावृष्टि, और निपीड़ित 
देवगण शुष्क शस्य-- 

रावणावग्रहक्लान्तसमिति वागमतेन सः 
. अभिवष्य मरुत्दास्यं कृष्णसेघस्तिरोद भें ॥ (१०४८) 


कुमारसम्भव में देख पाते हैं--'भांगे-प्रागे चल रही हैं कंनर्कप्रभा मातृकाएँ,. 


उनके पीछे चल रही है सितकर्पालाभरणा काली--मानो, आगे ७भक रहौ है 
स्वर्ण में विद्युत्‌ श्रोर पीछे है नील मेघराजि, तथा उसके वक्ष में बबेत बलाका- 
पंक्ति|-- 

तासाम्च पश्चात्‌ कनकप्रभाराां 

काली कपालाभरणा चकादे। 

वलाकिंनो नौल - प्रयोवराजी 

दूरं पुरक्षित्त - शतहूवेव ॥ (७॥३६)”* 

'रघुवंश' में देख पाते हैं कि 'राम को परझुराम के कोप से मुक्त देखकर 
राजा दशरथ को वसा ही परितोष-लाभ हुआ--जैसे दावानल से बचे हुए वृक्ष 
को शीतल वृष्टिपात से होता है| -- 

तस्यांभवत्‌ क्षणशुच्च:. परितोषलाभः 
कक्षाग्निलंघित - तरोरिव वृष्टिपातः ॥ (१११६२) 

फिर देख पाते हैं कि समस्त विषय-स्नेह के भोग के बाद अन्तिम दक्षा- 
प्राप्त राजा दशरथ ऐसे लगते हैं, जैसे उपाकाल में समस्त स्नेह या तैल-भोग 
करने के बाद आसन्न-निर्वाण प्रदीप-शिखा !/-- 

निविष्टविषयस्नेह: सः दह्ान्तमुपेयिवान्‌ । 
झ्रासीदासन्ननिर्वाणः प्रवीपाचिरिवोषसि ॥ (१२११) 

इस तरह की उपमाओं में सर्वत्र ही यह लक्ष्य किया जा सकता है कि 
दोनों चित्र एकदम समजातीय हैं, एवं भ्रगल-बगल में सजा दिये गए हैं । उप- 
मान का चित्र सवंत्र ही उपमेय के चित्र का सर्वांगीण परिपोषक है । 
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# तुलना कीनिये--- 
ताड़का चलकपालकुण्डला 
कालिकेव निविडा वलाकिनी ॥--रघुवंश (१११५) 
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कालिदास की उपमाश्रों में चेतन-प्रवेतन का ग्रद्दयत्व 


उपमा-प्रभृति भ्रर्थालंकारों का एक प्रधान तत्त्व है श्रवेतन जड़ प्रकृति की 
चेतन के अनुरूप कल्पना करना । इसे हम मानवीयकरण या एश$०॥0&0॥0०॥ 
कह सकते हैं । संस्कृत के समासोक्ति भ्रलंकार के मूल्य में भी जड़ प्रकृति का 
यह मानवीयकरणा ही है । साहित्य का श्रवलम्बन प्रधानतः मानव-जीवन है; 
बहिजंगत्‌ में इस जीवन का साधर्म्य खोजने पर बहि:प्रकृति के प्रवाह को हमारे 
जीवन के इस प्रवाह से भ्रभिन्‍्न कर देखना पड़ता है । मानवीयकरण के मूल में 
भी इस जीवन-धारा और सृष्टि-प्रवाह-धारा में एक प्रच्छुत्त ऐक्य-बोध है । 
मनुष्य के चेतन धर्म में बहि:प्रकृति को इस प्रकार मनुष्य की तरह देखने की 
एक प्रच्छन्न वासना चिरकाल से चली भरा रही है । इस वासना का नामकरण 
नरखारोप (300707070]एं9॥7) कर सकते हैं । बहि:प्रकृति को इस तरह 
मानव के देहिक रूप और उसके अन्तरपुरुष के समतुल्य देखने की प्रवृत्ति में एक 
गंभीर आत्मोपलब्धि का आनन्द निहित हे--उस आझानन्द का ही रूपान्तर हम 
काव्य में मानवीयकरण में देख पाते हैं। मूक, बंधिर, ग्रचेततत प्रकृति की हम 
अपनी चेतना के द्वारा निरन्तर ज्ञात-अ्रज्ञात रूप से जिस तरह प्राणवत्त 
बनाते हैं, उसे प्रत्यन्त स्पष्ट रूप से काव्य' के इस भ्र्थालंकार द्वारा समझ सकते ' 


हैं। काव्य में यहाँ पर हम केवल भावसंवेग का सम्यक्‌ प्रकाश देखकर ही ./ '. 


आतन्दित नहीं होते, इसमें हमारा और भी एक प्राप्य रहता है---वहू मालवीय... 
करण का झानन्द हँ--विश्वप्रकृति में प्रात्मोपल्रब्धि का एक लिगूढ़ आतत्द |... ' 
जड़ और चेंतन में एक ही रूप एवं एक ही जीवनधारा का आविष्कार कर हम 
अनजाने हीं एक परम झात्मतृप्ति की उपलब्धि करते हैं। . 

काव्य में मानवीयकरणा द्वारा आत्मोपलब्धि का जो यह आनन्द हूँ, वहू 
काव्यानन्द से भिन्‍न जाति का' नहीं है; काव्यानस्द के साथ उसका निविड़ योग' 


है, इसीलिए वह काव्यानन्द से सम्पूर्ण पृथक रूप से हमें तृष्त नहीं करता। 


काव्यानन्द के अन्तगंत सर्वदा ही झ्रात्मोपलब्धि का आनन्द रहता है---विएव 
सृष्टि के सकल सौन्दर्य-माधुय, सकते क्षुद्रत्व-चिराटत्व, सकल अश्लु-हास्र के 
माध्यम से प्रतिनियत साहित्य में हम अपनी ग्रान्तर सत्ता की ही गस्मीर उपर . 


७४ उपमा कालिदासस्य 


लब्धि करते हैं | हमें लगता हैं कि साहित्य में मानवीयकरण के द्वारा आत्मानु- 
भूति का का जो आनन्द हूँ, वह काव्य की इस प्रात्मानुभूति के मूल आनन्द को 
ही और भी बढ़ा देता है--यही हे काव्य में मानवीयकरण की साथकता ! 

ग्रत्यन्त प्राचीत्त युग के साहित्य में .हम. देख पाते हें कि असंझुय देव-देवी, 
परी, जल-कन्या-प्रभृति के रूप में ही मानवीयकरण हुआ करता था | बनदेवी, 
जल-कन्या, परी-प्रभ्ृति के भ्राविर्भाव से जगतु का मध्ययुगीत साहित्य भी भरा 
पड़ा. है; किन्तु जैसे-जैसे दिन व्यतीत होते गए, वैसे-वैसे साहिंत्य में यह मानवीय- 
करण एक सूक्ष्मगम्भीर रूप ग्रहण करता गया । हम वंहिःप्रकृति में देव-देवी 
का आविष्कार न' कर बहिःप्रकृति पर ही चेतना का आरोप करने लगे । 

इस मानवीयकरणा में भी-कालिदास का एक स्पष्ट स्वातन्त्रय हैँ । कालिदास 
की आाँखीं के सम्मुख बहिं:प्रकृति मानो सवंदा ही बिर्कुल सजीव एवं सचेतन 
रहती थी । बहि:प्रकृति के सम्बन्ध में कालिदास की यह भाव-हृष्टि किसी यूरो- 
पीय प्रकृति-कवि के श्रनुरूप नहीं है। कालिदास ने कभी भी बहि:प्रकृति में 
किसी अ्रशरीरी आत्मा का आविष्कार या आरोप नहीं किया; बहि:प्रकृति उनके 
निकट एकान्त सजीव हो उठी हैं अपने सकल जैव प्राण-धर्मो में, अपनी समस्त 
चेतना के विलास में । इसमें कोई दाशंनिकता नहीं है--एक स्पष्ट एवं हृढ़ 
विश्वास और वास्तविक अनुभूति है। 'मेघदूत' काव्य में घूम-ज्योति:-सलिल-मझत्‌ 
के संयोग से निर्मित केवल अचेतन मेघ ही दौत्य कार्य करता हैं, ऐसा नहीं--- 
समग्र' बहि:प्रकृति ही विरहीं यक्ष एवं उसकी विरहिणी प्रियतमा की समस्त 
वेदना, समस्त माधुय॑, कारुण्य एवं बेचित्रूय “को मानो बाँट लेती है---वल्कला- 
वृता 'सरसिजमनुविद्धं शैवलेन', अनात्नात॑ पुष्प किशलयमलूनं ', 'अधरः किश- 
लयराग: कोमलविटपानुकारिशोौ बाहू' शकुन्तला भी तपोवन-दुहिता है; नगा- 
घिराज हिमालय-दुहिता 'पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पल्‍लविनी लतेव' 
उमा भी प्रकृति-दृहिता है; सीता को तो कविग्रुरु वाल्मीकि ही प्रकृति-दुहिता 
के रूप में चित्रित कर गए हैं । 

कालिदास के कार्ग्यों में भ्रनेक स्थानों पर बहि:प्रकृति ने मनुष्य के साथ 
समान रूप से काव्य के तायक-नायिकाओं का अंश ग्रहण किया हैं। इस सम्बन्ध 
में रवीखद्रनाथ ने कहा हँ--अ्रभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक में जिस, तरह अन- 
सूया, प्रियम्वदा, दुष्यन्त झादि पात्र हैं, उसी तरह तपोवन की प्रकृति भी एक 
विशेष पात्र है । इस मूक प्रकृति को किसी' नाटक में इतना प्रधान, इतना 
अत्यावश्यक स्थान दिया जा सकता है, यह हमारे विचार से संस्कृत-साहित्य को 
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उपसा कालिदासस्य । ७५ 


छोड़कर और कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । प्रकृति को मसुष्य बनाकर उसके 
मुह से वार्तालाप करवा कर रूपकनास्य रचित हो सकता है--किन्तु प्रकृति कों 
प्रकृति रखकर उसे इतना सजीव, इतना प्रत्यक्ष, इतना व्यापक, इतना भ्रन्तरंग 
बना लेना और उसके द्वारा नाटक के इतने कार्य सिद्ध करवा लेना--यह तो 
मैंने अन्यत्र कहीं नहों देखा ।” 'शकुन्तला' के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ ने जो ब्रात 
कही है, 'मेघदूत', 'कुमारसम्भव' प्रभृति काव्यों के संबंध में भी प्रायः वही बात 
कही .जा सकती हैँ । इस तरह कालिदास के समस्त काव्यों में ही बहिःप्रकृति 
और मनुष्य में एक गम्भीर एकात्मबोध बना हुआ है । बहिःप्रकृति का वर्शोत 
करते समय इसीलिए कवि ने उसे प्राण-धर्म, चेतता-धर्म के द्वारा जीवन्त बता 
लिया है । 'कुमारसम्भव' में योग-निमग्न महादेव के तपोवन में जब अकाल में 
वसनन्‍्त का आगमन' हुआ, तब--- 

पर्याप्त -. पुष्पस्तवक - स्तनाभ्यः 

स्फुरत्‌ - प्रवालोष्ठ-मनोहराम्यः । 

लतावधूभ्यस्‌ - तरवोध्प्यवापु--- 

विनम्रशाखा - भुजबन्धनानि ॥ (६३६) 
लतावधुगणा ने अपने यौवन के लावण्य-प्ाचुर्य में ही मानों तश्गणु की 
विनम्र शाख्राबाहुओं का बन्धत्त-लाभ किग्रा था। अचुर पृष्प-स्तवक ही. छन्तके ' 
स्तन-भार थे और झचिरोद्गत किशलय ही उनके लावण्ययुक्त मनोहर अपर; 
इस सौन्दर्य के प्राय के कारण ही भानो वे प्रियतम के मिकट सौभाग्यवती 
हो उठी थीं ।' कुछ लक्ष्य करने पर ही देख पायेंगे, 'पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्ा 


संचारिणी. पललविदो लतेव” उम्रा के. साथ इन समस्त”““लत़ावधुपी की एक ' 


निगृढ़ सजातीयता है । 
-ऱुबंश' में भ +देख पाते हैं, जब राजकुमार एवं राजकुमारी इन्दुमती 

मिले, तब--- हि 

हस्तेन हुस्त॑ परिगृह्या वध्वा:' 

स राजसुनुः सुतरां चकाशे । 

झनम्तराशोक - लताअवाल' 

प्राप्येय चुतः प्रतिपल्‍लवेश ॥ (७४२१) 
'सन्तिहित अद्योक-लता के तव पललव' को प्रतिपहलव के द्वारा विजड़ित कर 
सहकार तरु जिस' तरह सुशोभित होता है, तव-परिणीता वधू का हांथ प्रपने' द्वौथ 
में लेकर राजकुमार भ्रज भी वैसे ही सुशोभित हुए ।' इस उत्प्रेक्षा के पीछे भी 


७६ है उपमसा कालिदासस्य 


वृक्ष-लतादि के सम्बन्ध में एक मंधुर मानवीयकरगणा की भावना हैं । 

कालिदास ने तरु-लता आदि का जों मानवीयंकरशा किया हैं, वह केवल 
कवि-प्रसिद्धि मात्र नहीं है, उसमें एक स्वतंत्र चारुता है। मूक-बधिर प्रकृति में" 
कवि ने केवल चिराचरित आलंकारिक मतानुसार प्राण-धर्म का आरोपरा 
किया है, ऐसा नहीं। उसमें कवि ने मानव-जीवन के समस्त सूक्ष्म माधुये, 
समस्त गम्भीर रहस्यों का आविष्कार किया था । इसीलिए प्रस्तुत विषय पर 
अंप्रस्तुत का व्यवहार झ्ारोपिंत करने में भी कालिदास की'कवि-प्रतिभा का' 
, सूक्ष्म तेपृण्य है। इस मानवीयकरणा एवं प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के श्रारोप के सूक्ष्म 


नैपुण्य द्वारा केवल काव्य-का विषय ही सरस' हों उठता है, ऐसा नहीं है; वहाँ ' 


विषय-वस्तु की सरसता के साथ-साथ अभिव्यंजना में भी एक अपूर्व चारुता 
आं जाती है--अ्रभिव्यंजना की उस अपूर्व चारुता में ही अलंकार की सार्थकता 
है । 'शकुत्तला' नाटक में देख पाते हैं, जल-सेचन-रता शकुन्तला सखियों से 
कहती है-'एसो वादेरिदपल्लवऊु लोहिं तुबरावेह बिश्व मं केसररक्खश्रो, जाव रा 
सम्भावेध्ि---अर्थात्‌ 'वातास-चंचल पल्‍लव-रूपी श्रंगुलि द्वारा छोटा-सा बकुल 
का पौधा सानो मुझे इशारे से पुकार रहा है--मैं उसका अनुरोध मान लू. 
यहूँ कह कर शकुन्तला बकुल के पास अग्रसर हुई । प्रियम्बदा बोली--हला' 
सउन्वले एत्थ एग्ब दाव मुहृत्तअं चिट्ठ जाव तुए उबगदाए लवासणाहों ब्िश्र प्रत्नं 
केसर-रक्लशो पड़िभाइ ॥--हला शकुन्तले ! यहीं एक मुह॒ते के लिए खड़ी 
रहो; क्योंकि तुम्हारे पास रहने के कारण यह बकुल ऐसा लगता है जैसे कोई 
लता' उससे लिपटी हुईं हो ।' 

अनसूया पुनः शकुन्तला को' पुकार कर कहती हँ--हला शकुन्तले ! यह 
वही सहकार की स्वयंवरा वधू नवमालिका हैँ, तुमने जिसका नाम रक्‍्खा था 
वनज्योत्स्ना-- क्या उसे भूल गई हो ?' शकुन्तला बोली--'तब तो स्वयं 
झपने को भूल जाना होगा ) यह कहकर वह वनज्योत्स्ता के निकट गयी एवं 
उसकी शोर हृष्टिपात कर बोली-- 

हला रमरीएक्खौु काले इसस्स लदापांश्रबमिहुणस्स बइश्नरो सम्बुत्तो ॥ 
रावकुसुमजोब्बंणगा बराजोसिएी बद्धपललवदाए उबहोश्रक्लमों सहक्नारों ।-- 
(हुला, इंत रमणीय ऋतु में लतापादप-मिश्रुन॒ का संमागम-काल उपस्थित है । 
नव-कुसुमयौवना यह वनज्योत्स्ता एवं बहुपल्‍लव-हेतु सहकार तरु भी उपभोगक्षम 
हैं। यह कहकर शकुन्तला लतापादप-मिथुन की तरफ देखती हुई खड़ी रही । 
शकुन्तला को इस भवस्था में देखकर ईषत्‌-मुखरा प्रियम्वदा बोली--'प्रनसूये, 
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जानती हो, शकुन्तला क्‍यों वनज्योत्स्ता की ओर अपलक दृष्टि से देख रही है 
अनसूया बोली--मु के तो नहीं मालूम, तुम्हीं बताशो !! प्रियम्वदा ने उत्तर 
दिया--जहू बणजोसिरती अनुरूवेश पाश्रबेरश संगदा अधि रास एब्यं भ्रहूं थि 
अ्रत्तणो अशुरुबं बर॑ लहेश्नं त्ति--श्र्थात्‌ 'जिस तरह वनज्योत्स्ता अपने अनुरूप 
पादप के साथ युक्‍त हुई है, बसे ही क्‍या मैं भी भ्रपने प्रनुरूप वर पा सकूगी ? 
“यही सोचकर 

ईषत्‌-चपल इस कुमारी तापस-कन्या के तीनों कथोपकथनों से यह स्पष्ट 
है कि वन-ज्योत्स्ना एवं सहकार तर यहाँ मूक प्रकृति के केवल भ्र॑-मात्र नहीं 
हैं--उनके साथ यौवन की प्रच्छन्न श्राशा-प्राकांक्षाएँ हृदय में छिपाये हुए एक 
नवीन १सपती का अभेद सिद्धान्त है। कूमारी-जीवन के उस स्वप्त, उस अभेद 
सिद्धान्त को अपने मूल में रख कर ही यह समस्त हृश्य इतना सजीव एवं सरस 
हो उठा है । 

पहले ही कहा गया है कि कालिदास के काव्य में प्रकृति के साथ मनुष्य का 
जो योग है, उसमें परम आत्मीयता का बोध होता है | प्रकृति अबते किसी गम्भी र्‌ 
रहस्यमय आध्यात्मिक रूप में हमारे सामने उपस्थित नहीं होती, वह हमारे निकट 
अपना रक्त-मांस का कलेवर लेकर ही प्राती है। उस रक्त-मांस के यथार्थ रूप 
के साथ मानो हम लोगों का प्रत्यक्ष घ्निष्ठ सम्बन्ध है, विशेषतः सजीव तर- 
लता एवं तसलतावेष्टित तपोवन या वनस्थली, कालिदास के लिए सबंदा ही 
सम्पूर्णतः सचेतन है । कालिदास के काव्य में मनुष्य सर्वदा इनके सुख-दुःख से 
से सुखी ९वं दुःखी होता है। ह 

प्रकृति का मानवीयकरगरा एवं प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप कितनी मधुरक्ता 
से काव्य-सौन्दर्य के साथ युक्त किया जा सकता है, यह “अ्रभ्िज्ञानशाकुस्तत्र' के 
चतुये झ्ंक की एक घटना से स्पष्ठ हो जाता है । शकुस्तला के भाश्रम से विदा 
होने के ठीक पहले दो ऋषि-बालकों ने अपने ह्वाथों में नाना प्रकार के प्रसाधत- ' 
आभरण लेकर प्रवेश किया। गौतमी ने पूछा---वत्स हारीत ! यह सब कहाँ से 
ले आये ?' प्रथम बालक ने उत्तर दिया--तात कण्व के प्रभाव से ।! गौतमी 
ने फिर पूछा--तब क्या यह मानसी सिद्धि है ? अर्थात क्या महर्षि कण्व से 
तप:प्रभाव से इन सबकी सृष्टि की है ?': द्वितीय बालक ने प्त्तर दिया--« 
'तहीं, नहीं" 'सुनिये; झगप लोगों से हमें यहू झ्राज्ञा दी थी कि शकुस्तला के लिए 
वनस्पतियों से पृष्पादि ले आश्रो---हम लोगों ने जाकर देखा-- 


कर उपमा कालिदासस्य 


क्षोम॑ केनचिविन्दुपाण्डुतरणा  सांगल्यमाविष्कृतं 
निष्ठयूतरचरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वनदेबता - करतले - रापव॑ भागोत्पिते- 
देंसतान्याभरणानि तत्किशलयोउू द-प्रतिद्वन्द्रिभिः ॥ 
'किसी वृक्ष ने मंगलकार्य के लिए चन्द्र की तरह पाण्डुबर्ण उपयोगी क्षौम- 
वस्त्र प्रदान किया--किसी वृक्ष ने चरण के उपरंजन-योग्य तरल झलक्तक रस 
दिया--अन्यान्य तरुझों के दुवारा बन-देवताओं ने अपने भ्रारक्तिम नवकिशलय- 
करतल दवारा एक-दूसरे से प्रतिद्वन्द्रिता करते हुए बहुत-से झ्राभूषण दिये।' 
तपीवन के समस्त वृक्षों के नवपल्‍लव रूपी झारक्तिम कोमल हस्तों द्वारा मानो 
वन-देवताओ्ों ने ही पतिल्‍्ठहगामितरी शक्रुन्तला को मंगल-उपहार भिजवाये थे ! 
श्राभ्मम की तसुलताश्रों ने शक्रुन्तला को पतिप्रहनामत के समय में मंगल-उपहार 
दिये---इसका यथेष्ट कारण है श्रौर वह कारण है शकुन्तला के साथ इन समस्त 
तबलताओं का साक्षात्‌ सम्बन्ध--घनिष्ठ श्रात्मीयता । इसीलिए शकुन्तला के 
पतिग्रहू-गमन के समय तात कण्व ने कहा-- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्थति जल युष्मास्वपीतेषु या 
नावत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पललवस्‌ । 
आये वः कुसुसप्रसृुति-समये यस्या भवत्युत्सवः 
सेम याति शकुन्तला पतिगृह॑ सर्वेरनुज्ञायतास ॥। 
हैं तपोवन के वृक्षों ! जो पहले तुम्हें जल पिलाये बिना स्त्रयं कभी जल न 
पीती थी,. भूषणाप्रिया होने पर भी स्नेहवश जो कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को 
हाथ तक नहीं लगती थी, तुम्हारे फूलों के खिलने के सम्रय जो आननन्‍दोत्सव 
मनाती थी--बही शकुत्तला आज पतियग्रह जा रही है; तुम सब उसे जाने की 
झाज्ञा दो (-महूषि के इस कथन पर तपोवन ने कोकिल-कण्ठ के द्वारा अंनु> 
मति दी थी । 
शकुस्तला ने प्रियम्वदा से कहा था---सख्ि प्रियम्वदे ! आर्यपुत्र के दर्शन के 
लिए उत्सुक होने पर भी आश्रम को छोड़कर जाने के लिए मेरे पैर नहीं. उठते । 
प्रियम्वदा ने उत्तर दिया था---'सख्ि, केवल तुम्हीं तपोवन के बिरह से कातर 
हो, ऐसा नहीं; तुम्हारे विरह में तपोवन की भी वही अवस्था है' 
उसगलिझं-दब्भ-कश्नला सझ्ा परिचचस-राच्चणा सोरा । 
झोसरिभर-पष्डुपत्ता मुझ्नन्ति अस्सु विश्र लदाओं ॥ 
मृगों के मुख से कुश का ग्रास गिरा पड़ रहा है, मयूरों ने ताचना छोड़ दिया 
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है, लताशों से पीले पत्ते भड़ रहे हैं, वे भी जैसे विरह में श्रॉसू बहा रही हैं।' 
इसके बाद शकुन्तला वनतोंषिणी लता को स्मरण कर उसके निकट जाकर 
बोली--- 
बरणाजोसिणी चूदसंगदा थि म॑ पच्चालिज़ः इदो गवाहि साहाबाहाहि ४ 
अज्जप्पहुद्द द्रपरिबद्धिणी दे भविसस्सु ।' 
है वनतोंषिशी ! आराम्न-संगता होने पर -भी आज तुम अपनी शाखा-रूपी 
भुजाओं को इधर प्रसारित कर एक बार मेरा प्रत्यालिगन करो  श्राज मैं तुमसे” 
बहुत दूर जा रही हूँ । 
मह॒षि कण्व बोले--- 
संकल्पितं॑ प्रथमसेव भया तवार्थे 
भर्तारमात्मसह॒शं सुकृतेर्गता त्यस्‌ । 
चुतेत संश्टृतवतती  नवमालिकेयम्‌ 
ग्रस्थामहं त्वथि च सम्प्रति वीतचिन्तः ॥। 
हैं शकुन्तले ! मैंने पहले ही तुम्हारे लिए जैसा संकल्प किया था, सुकृति- 
वश तुमने ठीक वैसा ही, अपने सहश ही, स्त्रामी प्राप्त किया, और इस नवमा« 
लिका जता ने भी मेरे संकल्प के अनुरूप आम्रतरु का आश्रय प्राप्त किया है। 
अब तुम्हारे एवं इस वनतोषिणी के सम्बन्धों में मैं निश्चिन्त हुआ ।--तों हम 
देखते हैं कि वनतोधिणी के साथ केवल शकुम्तता का ही सहोदरा भाव हैं, 
ऐसा नहीं; तात कण्व का भी वनतोषिणी एवं झ्कुम्तला, इन दोनों उद्यान- 
लताओं के प्रति समान पितृ-स्नेह है---दोसों ही कुमारी कन्या. हैं--दीनों को ही . 
योग्य स्वामियों को समर्पित कर कन्यादान से सुक्त पिता आज निश्चिचिस्त है ! . 
इस- प्रसंग का' किखिद विशद विवेचन हम इसलिए कर रहे हैं कि विश्व-प्रक्ृति" 
के साथ मेंसुष्य>जीवम के सम्बन्ध को कालिदास ने किसने सहज रूप में ग्रहण .' 
किया था, इंस तत्त्व को भजी भाँति त समझ पाने पर; कालिदास के अलंकार 


प्रयोग के एक मूल रहँस्‍्थ से हम भ्रपारिचित' रह जायेंगे । 
हमने पहले ही कहा है कि कालिदास के काव्य में प्रकृति का यह मानवीय» 


करणा एवं मनुष्य के साथ उसका जो आत्तरिक योग है, उसने केवल कालिदास 
के काव्य की विषय-वस्तु को ही महिमान्वित नहीं किया, काव्य: की अ्रभिव्यंजना 


को भी चित्र के बाद चित्र द्वारा मधुरतर बना दिया; मनुष्य के जीवन के एक, हु क्‍ 


सुकुमार भ्रध्याय को उक्ति की तूलिका से काव्य, में अंक्रित करतें समय उन्होंे 
विद्व-प्रकृति को केबल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं ग्रहूणा किया-+-जीवस के सम» 


घ० उपसा कालिदासस्य 


पर्याय में रुख कर प्रपने चित्रों में उन्होंने प्रकृति क प्रवाह को ग्रहण किया है। 
केवल 'शकुन्तला' नाटक में ही हम प्रकृति के साथ मनुष्य के इस ग्रान्तरिक 
योग का संधान पाते हों, ऐसा नहीं; प्रकृति के साथ मनुष्य का यह घनिष्ठ सम्बन्ध, 
भाव का यह आरादात-प्रदान कालिदास के काव्य में प्रायः सर्वत्र विद्यमान है। 
'रघुवंश' के द्वितीय सर्ग में देख पाते हैं कि राजा दिलीप सुनि की घेतु की परि- 
चर्या के लिए समस्त पार्वानुचरों का परित्याग कर वन में विचरण करते थे; 


. किन्तु कवि से कहा है कि उस वतस्थली ते महाराज दिलीप को पार्ड्वानुचर- 


_ विह्वीन रूप से विचरण नहीं करने दिया--- 
विसृष्ट - पार्द्वानुच्तस्य तस्य 
पाद्वंहुसा: पाशभृता . समस्य । 
उदीरयासासु_ - रिवोन्मदानां . 
ये झालोकदाब्द॑ बयसां विराबः ॥ (२४८) 

“वरुण-सहश महाराज दिलीप द्वारा समस्त पांश्वॉनुचरों का परित्याग करने 
पर भी बन के वृक्ष-समूह ही उत्के पाहवचरं बन गए थे; उन्‍्मद विहंंग-काकली 
के द्वारा वे सब सम्मिलित रूप से महाराज दिलीप की जय-ध्वनि करने लगे !' 

: केवल तरुण वृक्ष श्रेणीबद्ध रूप से खड़े होकर पादबंचर की तरह जय-ध्वनि 
करते हों, इंतना ही नहीं था--- 
मरत्‌ - प्रपुक्ताइच मरत्सखाभं 
तमच्यंमारा - दभिवतंमानस्‌ । 
भ्रवाकिरतू_ बाललता प्रसूने- 
राचारलाजरिव पौर-कन्या ॥ (२१०) 

“अग्नि की प्रतिमूर्ति राजा दिलीप के मस्तक पर उस वनस्थल्ली में भी पौर- 
कन्याओं द्वारा लाजा-वर्षण हुआ था--समी रणा-द्वारा ईषतु-आान्दोलित बाल- 
लताओं ने पौर कन्याओ्रों की तरह उनके मस्तक पर शुश्र प्रसुनों की लाजांजलि 
अपित की थी ।' राजा यहाँ 'मरत्सखाभं' अर्थात्‌ अग्नि की प्रतिमृति हैं, भ्रौर 
अग्नि-सहश राजा के झ्रागमन पर वायु उनसे स्वयं मिलने झायी थी । बह वायु 

. मानों राजदरंन से उत्पन्त श्रानन्द का बन्धनहीन प्रवाह-मात्र थी, जिसने बाल- 
लता-रूपी पौरकन्याश्रों के हाथों से शुभ्र फूलों की लाजांजलि बरसा दी ! 

केवल आनन्द के दिनों में ही प्रकृति ऐसी अ्रभ्यर्थना करती है, ऐसा नहीं, 
मनुष्य के दुःख में भी उसकी गम्भीर समवेदना रहती है ) इन्दुमती के विरह में. 
राजा अज जिस दिन कंरुण स्वर में रो उठे थे, उस दिन भी--. 
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'उपसा कालिदासस्थ प्‌ 
विलपन्निति कोसलधिपः ' ' 
करुणाथंग्रथितं प्रियां प्रति । 
भ्रकरोतू पृथिवीरुहानपि 
स््‌ तशाखारस-वाष्प-दृषितान्‌ ॥ (८७०) 
“प्रिया के लिए कोसलाधिपंति जब करुण वाक्य कहकर बहुत विलाप करने लगे, 
तब उस विलाप से वृक्षों की आँखों में भी झँस भर आये और शाखा-रस के रूप 
में मानो झ्ाँस ही बहने लगे । 
रामचन्द्र ने भी सीता के साथ विमान में लंका से लौटते समय उनसे कहा 
था--- 
एतद्गिरे - सल्यिवंतः पुरस्तोद्‌ 
आ्राविभंवत्यम्बरलेखि. श्यूंगस्‌ । 
नव॑ पयो यत्र घनमेयां च॑ 
त्वद्विप्रयोगाश्रु सम॑ विसुंष्टम ॥ (१३१२६) 
'यह देखो, सामने माल्यवान्‌ पर्वत के ये अभ्रभेदी शिखर आँखों के निकट ही चले 
आरा रहे हैं। यहाँ तुम्हारे वियोग में मैंने बहुत आँसू बहाये हैं श्र सजल' नवीन 
मेघ भी यहाँ मेरे साथ बहुत आँसू बहाया करता था ।' माल्यवान के शिखर पर मैं 
और मेघ समान रूप से तुम्हारे विरह में प्रश्रु-विसर्जन करते थै--'त्वद्‌विश्रयोगा- 
असम विसृष्टम्‌ !' 
लक्ष्मण ने जिस दिन सींता को जाक्लवी के कितारे ले जांकर उन्हें राम 


'. «द्वारा उनके निर्वासन की आ्ाज्ञा सुतायी थी, उस दिन धरणीयुता सीता वाता- 
.. हता बल्‍लरी की तरह धरती माता की गोद में ही जोंट गई थीं--- 


ततोइभिषंगा - निलबिप्र - 'विद्धा 

प्रश्नदय ,« सानाभररखण - प्रसूना । 

स्वभृूत्तिलांस -, प्रकृति धरिन्नों 

लतेंब सीता सहसा जंगाम ॥ (१४१५४) 
“उस विपत्ति की आयु से आहत सीता अपने रत्नालंकार-रूप कुम्रूमों का 
'परित्याग कर, लता की तरह अपनी माता धरित्री की गोद में पछाड़ खाकर 
गिर पड़ीं।! करुणा को कवि और भी कितना करुण बना सकते हैं ! धरती. 
'माता भी विपत्ति के आघात से भूलूण्ठिता असहाय कन्या की इस ततीज्र वेदना से ' 


“आकुल हो उठीं । सीता ने एक क्षण के लिए धैयं घर कर लक्ष्मण को बहुत॑-सी क्‍ 
बातें कहीं थीं; किन्तु जब लक्ष्मण धीरे-धीरे अश्राखों की झ्ोट में चब्रे गए, तो 


घर उपमा कालिदासस्य 


बाण॒विद्धा कुररी की तरह सीता फ़ूट-फूट कर रो पड़ीं। तब करुण-विलापिनी 
सीता के उस हृदय-विदारक क्रत्दन से समस्त वनस्थली भी मानो सहसा रो 
उठी-+-- 
नृत्य॑ सयूराः कुसुमानि वक्षा- 
दर्भातुपात्तान्‌ू विजहु - हूरिण्य: । 
तस्पथाः प्रपन्ने समदुःखभावध्त 
प्रत्यन्तमासीद्‌ - रुदित॑ वनेषपि ।। (१४६६) 
ममोरों ने नाचना छोड़ दिया, वृक्षों से ऋर-कर कर कुसुम भड़ने लगे 
हरिणों के मुह से श्राधा चबाया हुआ कुश-गुंच्छ गिर पड़ा । सारी वनस्थली 
ही मानो संवेदना में सीता की तरह आकुल हो अश्रु-विसर्जन करने लगी । 
'मेघदूत' में विरही यक्ष भी कहता है-- 
सासाकाश - प्ररिहितभुज निर्दयाइलेषहेतो 
लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दरशंनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थुलास्तरकिशलयेष्वश्रुलेशा: पतन्ति ॥। 

(उ० मे० ४५) 
है प्रियतमे ! स्वप्न में अत्यन्त कष्ट से तुम्हें प्राप्त कर प्रगाढ़ श्रालिगन के 
लिए जब शूत्य में अपनी युगल भुजाझों को प्रसारित करता हूँ, तब यह देखकर 

बन-देवता प्रच्चुर श्रश्न-वर्ष ण नहीं करते हों--ऐसा नहीं है; क्योंकि तरु-पल्लवों 
के बड़े-बड़े मोतियों-से श्राँसू वेदता से चू पड़ते हैं। 
कुमारसम्भव' में देख पाते हैं--'प्रबल मंभामयी वृष्टि के समय भी अ्रना- 
वृत स्थान में शिलातलशाधिनी उम्रा को मानो उसकी इस महान तपस्या की 
साक्षिणी होने के लिए रजनी अपने विद्युत्‌ के नयनः उम्मीलित कर देखने 
लगी --- 
शिलादायां तामनिकेत - वासिनी 
निरन्तरास्वन्तर - वातवृष्टिष्ु । 
व्यलोकयन्नुन्मिधितेस्‌ - तडित्मये- 
मंहातप: साय इच स्थिता: क्षपा: ॥ (५२५) 


यह केवल वर्णन ही नहीं है, प्रत्येक कथन के द्वारा मानो मूर्त हो उठा हैः 


मनुष्य के साथ विश्व-प्रकृति का अन्तरतम योग । कोमेलांगी उमा पाव॑त्य विजन 
में रात्रि के घने अंधेरे में भी कैसी कठोर तपस्या कर रही हैं, इसे देखने के लिए. 
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शोर कोई नहीं था; अपनी धिद्युत्मयीं दृष्टि द्वारा उस महा तपस्या की साक्षिणी 
बनी वह मंझामयी महानिशा ! 
कालिदास ने बहि:प्रकृति और मनुष्य के गम्भीर आत्मीयता-बोध को 
लेकर उपमाओं के जितने चित्र स्रींचे हैं, उनमें एक भ्भिनव चित्र है छोटी-छोटी 
तरुलताओरं के सम्बन्ध में नारी की महिमामयी मातृमूत्ति का। हमने 'शकु- 
न्तला' नाटक के प्रथम अंक में देखा है, श्रनसूया से शकुन्तला ने छोटे-छोटे 
तरुझ्नों और लताश्रों के सम्बन्ध में कहा था : 
रण केश्नलं ताद-रिषश्रोश्रो एब्ब, झत्यि से सोररसिणेहनि एवेसु । 

'क्रेबल तात कण्व की झ्राज्ञा ही नहीं, इनके साथ मेरा अपना भी सोदर-स्नेह 
है'--यह कह कर शकुन्तला ने उन छोटी-छोटी लताझों की जड़ों को अपनी 
कलसी के जल से सींचा । श्रन्यन्न कवि ने कहा है कि 'यह जल-सिचन मानो 
सातृवक्ष का स्नेह-सिंचन हो, मानों घट-रूप स्तन से मातृवक्ष का दुग्ध-सिंचन 
हो ।! “कुमारसम्भव' में तपस्वी उमा के रूप में स्पष्ट हो उठी है कुमारी कीं 
महिमामयी वह मातृरमूति 

झ्रतन्द्रिता सा स्वयमेव वक्षकान्‌ 

घटस्तन - प्रसव णे - व्यंवर्धपत्‌ । 

गुहोषपि येषां प्रथसाप्लजस्तनां 

न पुन्नवात्सल्य “सपाकरिष्यतिः ॥ (५११४) 
'तपस्विनी' उमा घट-रूपी स्तन के प्रस्नवणा द्वारा स्वयं ही छोटे-छोटे वृक्षों 
को बड़ा करने लगीं। उन वृक्ष शिशुओं के ऊपर कुमारी उसा का ऐसा पुत्रवत्‌ 
वात्सल्य-भाव हो गया था कि बाद में कुमार कारतिक भी उस पुत्र-वात्सल्य को 
कम नहीं कर सके ।' 'रघुवंश' में भी देख पाते हूँ, माया-सिंहू राजा दिल्लीप से ' 


कहता है 


प्रमु. पुर; पहयंसि देवदाद 
पुश्रीकृतोीन्‍सी.. वुषसध्यजेन । 
. थी हेमकुस्भ “ स्तननिःसतानां 
. स्कम्दस्थ सातुः पय्सां रसशः॥| (२३६) 
'इस दूरवर्त्ती देवदार को देख रहें हैं क्या / वृषभध्वज शिव मे उसे अपना 


पुत्र मान लिया है यह देवदारु कुमार स्कत्द की माता पार्वती, के हैसकुम्म- . 
रूपी स्तनों से निःसृत दुर्घधारा का आस्वाद प्राप्त कर सका है ।' तारी के साहू . 
हुदय के साथ प्रकृति-माता के दुलारें इन छोटे-छोटे वृक्षों और लताप्रों का 


प्र उपसा कालिदासस्प 


कितना निविड़ संयोग हो सकता है, यह इस तरह और कहीं नहीं देख पाये हैं-- 
'हेमकुम्भस्तननि:सृतानां पयसां रसज्न: ! इसके द्वारा. केवल प्रकृति और 
मनुष्य की गम्भीर आत्मीयता का ही प्रकाश हुआ हो, ऐसा नहीं है; इसके द्वारा 
प्रंकट हुई है विश्व-नारीहृदय में संचित अक्षय मातृत्व की स्नेहमयीः महिमामयी 
मृत्ति ! इसके बाद के हीं श्लोक॑ में. देख पाते हैं | 

कष्डुयमानेस .... कं. कवाचित्‌ 

वन्यहिपेनों - न्‍्मथिता त्वगस्थ । 

अ्रथेनमदें - स्तनया  शुशोच 

सेनानय - मालोढ - भिवासुरास्त्रे: ॥ (२३७) 


(एक दिन एक वन्य हाथी ने अपने शरीर से रगड़कर, उस' देवदारु की थोड़ी द 


छात्र उत्तार दी थी, तब उसके लिए गिरिदुहिता पावेती को. ठीक कसा ही 


शोक हुआ था जंसा शोक हुआ था उन्हें असुरों द्वारा क्षत-विक्षत् कुमार कारतिक ' 


के शरीर को देखकर ।' 
निर्वासिता सीता से भी महर्षि वाल्मीकि ने कहा था--- 
प्रयोधटे - राश्रम - बालवुक्षान्‌ 
संवर्धयम्ली स्वबलानुरूपेः । 
अ्रसंदय॑ प्रावतनयोपपत्तेः 
» स्तनस्थय - प्रीतिमवाप्स्यसि त्वलू ॥। (१४७८) 
है सीते, तुम भ्रपनी शक्ति के अनुसार जल' का घड़ा लेकर आश्रम के छोटे- 
छोटें वृक्षों को सींचकर निरच॑य ही सन्तान-जन्म के पूर्व ही स्तन्‍्यदान की 
प्रसन्‍नता प्राप्त करोगी । 
स्नेहुमयी नारी के लिए बाल-ूक्ष को छोटी कलसी से सींचकर बड़ा कंरने 
में जो एक अनिवंचनीय' माधुयंपूर्ण महिमा है, वह कवि कालिदास की शआ्राँखों 
के समक्ष जितनी स्पष्ट थी, हमारी सम में उतनी और किसी के निकट 
नहीं । 
जड़-प्रकृति केवल बाहरी रूप में दी मनुष्य तथा समस्त प्राशि-जगत के 
समकक्ष हो उठती है, ऐसा नहीं है; मनुष्य के महत्तर गुण-समूह में भी मनुष्य के 
साथ इस जड़ में प्रकृति का जो साधम्य॑ है, वह कभी कालिदास की दृष्टि से अगो- 
चर नहीं था । 'रघ्रुवंश' में देख पाते हैं कि महाराज दिलीप प्रजागण के सबंधिध 
हित के लिए प्रजां से कर ग्रहण करते थे। कवि का कथन है कि प्रकृति. में भी 
इसका हृष्टान्त पाया जाता है--- 
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उपसा कॉलिदासरप घर. 
सहख्गुरामुत्लष्टुमादत्ते हि. रसं रबिः (११८५) ० 
सूर्य जिस तरह पृथ्वी में जहाँ भी जेसा अपरिष्कृत, भ्रपरिंशुंद्धं, दुर्गन्‍्धयुक्त 
जल"है, सबको अपने किरणरूंपी राजकमंचारियों की सहायता से ग्रहण करंता 
हैं। किन्तु प्रतिदान में जो स्वच्छ-शुद्ध वारिधारा लौटा देता है, वह गृंहीत धंन॑ 
से हज़ार गुना भ्रधिक है।' “रघुवंश” के चतुर्थ सर्ग में भी देखें पातें हैं-+-'राजा 
रघु ने प्रजा से जो कुछ सम्पत्ति ग्रहण' की' थीं; विंश्वजिंत्‌ यज्ञ कर दक्षिणा के 
रूप में उन्होंने उस समस्त धन को फिर लौठा,दिया' था ।' कवि कहता है, 'जो 
सद्व्यक्ति हैं, वे प्रदान के लिए ही ग्रहण करते हैं--जैसें भाप के रूप में ग्रहण 
करने वाला एवं धारा के रूप में बरसेाने वालो मेध-- 
स॒,विश्वजितमाजह यज्ञ सर्वस्व-वर्किणंस्‌ 3 कहे 
झ्रावानं हि विसर्गाय सतां वारिसुत्तासिब ४. (४८६) ' 
अभिज्ञानशाकुल्तल” के पंचम अंक में देख पाते हैं--यूथपति हाथी जिस 
तरह कड़ी धूप में श्रपने यूथ के साथ विचरण कर मध्याह्न में कुछ समय के 
लिए छाया में विश्राम ग्रहण करता है, महाराज दुृष्यन्त भी उसी तरह दिन- 
भर राजकाय कर कुछ विश्राम के लिए भीतर गये। उसी समय झाश्रम से 
समागत मुतिगण एवं शकुन्तला का सम्बाद राजा को देने में कंच्ुकी इंतस्ततः 
कर रहा था, किन्तु दूसरे क्षण हीं फिर उसने सोचा--“अथवा अविश्वमों लोक- 
तन्त्राधिकार:; अर्थात्‌ लोकतन्त्राधिकारी के लिए विश्राम नंहीं है-- 
भातुः सझृदयुक्ततुरंग. एव 
राज्िन्द्रिव गन्धवहूः प्रयाति । 
दोष: सर्दवाहित - भूमिभारः ५ 
षष्ठांदावृत्तेपि धर्म एव 


(एक ही बार अपते रथ में घोड़े जोतकर सूर्य भ्रवतक चला जा रहा है, 


गन्धवह वायु रात-दिन बहुंती ही रहती है, शैषताग स्वंदा ही भूमि का भार 
वहन करते हैं, षष्ठांशवृत्ति राजा का भी यही धर्म है। इसके बाद वेतालिक 
राजा दुष्यन्त का यशोगान करते हैं 

स्व-सुख-निरभिलाषः खिच्यसे लोकहेतो: 

_प्रतिविनसथवा ते सृष्टिरेव विधेव । 

अ्रनुभवरति हिं. मूर्ध्ना पादपस्तोश्रमुष्णं 

शमयति परितापं छायया संखितानास ॥। 
है महाराज ! अपते सुख के लिए भिरंभिलाष होकर भाप प्रतिदिन प्रजा 


पद क्‍ द .. सपसा कालिदासस्थ 


के लिए क्लेंश वरण करते हैं; श्रथवा झापके सहदा व्यक्तियों का जन्म' मानो 
ऐसे ही कार्य करने के लिए होता है, वृक्ष भपने मार्थे पर प्रखर सूर्यकिरों 
. सैलते हैं, किन्तु उसके मीचे जो आश्रय ग्रहण करते हैं, उनके दारीर में वे 
जारा-सा. सी ताप नहीं लगने देते--सबको भ्रपती शीतल छाया ही प्रदान करनतें 
हैं। शाज़ रब ते भी राजा दुृष्यन्त का वितग्र देखकर कहा था 
नवाम्दुमितृ रविशस्थिनों धनाः ! 


झनुद्धताः सत्युकवाः: समृद्धितिः 
स्वभाव एजंच परोपकारिणाम्‌ ॥ 


'तदंगण फलागम से झुक जाते हैं, भत्नजल-भार से मेष कुक जाते हैं, समृद्धि... 


में भी सत्पुयष भनुद्धत रहते हैं----परोपकारियों का यही स्वभाव है !' 


प्र 
झा 


24०९०६६१७६ % किले बफ+करक यम कब 7 


क अपन 3 क9५++>म अकिव+ लक >ल ७० ->ममीयन >+ ००० - .... 


ल्‍ 


जे क 2७२8२. मी द्् 


नमन 9 >>: 


ग्रमत्त मानसिक श्रवस्था-प्रकाशन और. 
कालिदास की उपमसा 


उपभा पर विचार करते समय हमने पहले ही कहा है कि उपमा भाषा का 
वित्र-धर्म है, और यह बात भी हमने स्पष्ट करने की त्रेष्टा की है कि हमारी 
बोध-क्रिया सम्पूर्णतः नहीं, तो श्रधिकांशतः निर्भर करती है भाषा के चित्र-धर्म 
'पर । एकदम शुद्ध शब्द-जन्य ज्ञान के सिद्धान्त को हम व्यावहारिक क्षेत्र में 
स्वीकार नहीं कर सकते । इसके ग्रतिरिक्त हमने इस बात का भी आभास 
दिया है कि शुद्ध 'शब्द' के इतिहास के पीछे भी कहाँ कौन-सी प्राकृतिक वस्तु 
था घटना की अनुकृति छिपी है, यह भी सम्भवतः हम श्राज भूल गए हैं--- 
आज सम्भवतः वायुमण्डल के ध्वनि-कम्पन के साथ-साथ वह हमारे अचेतन 
लोक में ही भूल रही है। अवश्य ही जब हम त्रस्तु का बोध करते हैं, तब उस 
जञान-क्रिया में वस्तु का यथार्थ रूप ही रहता है, अथवा उसके सस्वत्ध में गठित . 
केवल मानसिक वृत्ति ही रहती है, भ्रथवा' उसको हम केवल शब्द-जन्य शॉस 
द्वारा ही समझ लेते हैं---इसे लेकर पण्डित-मण्डली में यथेष्ट मतभेद है; किस्तुं 
उन समस्त सुक्ष्म तकों के जाल में प्रविष्ट न होकर भी साधारण बुद्धि से 
हम देख सकते हैं. कि उसी वस्तु को हम सबसे भ्रच्छी तरह समभ पाते हैं, 
जो हमारे मानस-लोक में एकान्त प्रत्यक्ष होकर 'उभर झाती है। इसीलिए 
'अपने वस्तु-वियोजित . भ्रमूत्त व्रिचारों को हम जितना ही रूप के द्वारा मूत्तं 
बता सकते हैं, हमारी बोध-क्रिया उतनी ही सहज हो जाती है । इस प्रत्यक्षी- 
'करण के लिए ही उपमाद्धि अलंकार एक के बाद एक छवि अद्धित करते रहते 
हैं। यहाँ तक कि साधारण चित्तश्वृत्ति को भी हम जब एक यथार्थ चित्र का 
रूप दे पाते हैं, तभी वह हमारे निकट सर्वाधिक स्पष्ट हो उठती है। 
अभिज्ञानशाकुन्तल' में देख पाते हैं--शकुच्तला से प्रथम साक्षात्कार के. 
बाद राजा दुष्यन्तं के मन में नगर लौट जाने की इच्छा नहीं हो रही कै; हृदय 
जैसे पीछे छूटी आश्रमवासिनी शकुन्तला के प्रति ही श्राकृष्ट होकर रह गया 
है, श्रथच शरीर को भागे ले जाना पड़ रहा हैं। मत की इस प्रतिकूल अवस्था 


पद उपसा कालिदासस्य _ 


को कालिदास ने एक ही उपसा की-सहायता से स्पष्ट किया है ; 
गच्छुति पुर: शरीर॑ घावति पद्चादसंस्थितं चेतः 
चीनांशुकसिव॒ केतोः प्रतिवातं, नीयमात्तरय ॥॥ 

शरीर भागे की ओर चल रहा है--असंस्थित चित्त पीछे की ओर दौड़ रहा 


है-- ठीक जसे सम्मुख नीयमान पताका का सूक्ष्म रेशमी वस्त्र प्रतिकूल वायु से 
पीछे उड़ता रहता है । नवीन प्रेमासक्त हृदय का प्रत्येक सूक्ष्म स्पन्दन मानो 
: इस प्रतिकूल वायु में नीयमान चीनांशुक के प्रत्येक कम्पन में हमारे निकट प्रत्यक्ष 


, , ही गया है । 


पंचम अंक में आर्या गौतमी एवं शाज़ रब प्रभृति मुनिगरा ने शकुन्तला 

के साथ राज-सभा में प्रवेश कर दकुत्तला का परिचय दुष्यन्त की पूवब॑-विवा- 
हिता पत्नी के रूप में दिया, तब राजा उसे पहचान नहीं पाये; किस्तु, उसके 
ग्रतुष॑ंस रूप से आकृष्ठ होकर उसका परित्याग भी नहीं करपा रहे थे। 
दकुस्तला पू्व-विवाहिता पत्नी है कि नहीं, इसका स्मरण न होते पर उसे 
ग्रहण भी नहीं कर पा रहे थे । राजा की वह मानसिक श्रवस्था ठीक ज॑से एक 
प्रस्तस्तुषार कुन्द के चारों ओर मेडराने वाले भोंरे की तरह थी। कुन्द के 
श्रस्त:स्थिर तुषार के कारण उसके वक्ष के मधु का भोग भी भ्रमर नहीं कर 
पाता और कुन्द' के मधु-लोभ से श्राकृष्ट हो किसी भी तरह उसका परित्याग 
भी नहीं कर पाता । शकुन्तला-रूपी कुन्द-पुष्प का वक्ष मानों विस्मृति-रूपी 
तुषार से ढक गया है--इसीलिए उसे ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है श्रौर उस: 
भ्रनुपम कान्‍्त माधुये का परित्याग भी तहीं कर पा रहा है: 

इृदसुपनतमेञ रूपमक्लिष्टकान्ति 

प्रथमपरिगृहीतं॑ स्थान्त वेत्ति व्यवस्यन्‌ । 

अ्रमर इवब विभाते कुन्दमन्तस्तुषारं 

न च खलु परिभोक्‍तु' नव शकक्‍नोमि हातुस्‌ ॥ 

स्मारक अँगूठी को पाकर दकुन्तला के विरह में कातर दुष्यन्त विदूषक से 

कहता है--शकुन्तला से मेरा मिलन स्वप्न' था, अथवा माया, या मतिभ्रम-- 
कुछ भी समभ नहीं पाता हँ--अथवा वह मिलन मानों परिक्षीण किचित्‌ 
पुण्य का फल-मात्र था; वह शकत्तला श्रब नहीं लौटेगी--सब' समाप्त हो 
गया--अब शकनन्‍्तला के सम्बन्ध में मेरे सब मनोरथ ही तट-प्रपात कीः 
तंरह हैं-- 


नस 
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॥ 


उपमा कालिदासस्स . जे । । छह. : 


. स्वप्तो नु साया नु सतिभ्रसो नु 
क्लिष्टं नु॒ तावत्फलसेव पुण्यस्‌ । 
श्रसन्‍नवृत्ये. तदतीत - मेतें 
सनोरथा नास तटप्रपाता! ॥ 
प्रतिकूल स्रोत के आघात से तट-भूमि जिस तरह धीरे-धीरे हुट कर घँंसं 


जाती है, शक्‌न्तला के सम्बन्ध में मेरे समस्त भ्रभिलाष भी श्रव वैसे ही एक 


के बाद एक भग्न हो जायेंगे ।' 
इसी नाठक के अन्त में देख पाते हैं--राजा दृष्यन्त महूधि मारीच से 
कह रहे हैं---मैं शकुन्तला को देखकर, उसके मुख से समस्त 'पूथंकथा सुनकर ' 
भी कुछ स्मरण नहीं कर पाया; अन्त में अ्रगूठी देखने पर मेरी समस्त स्मृति 
लौट झायी । 
यथा गजो नेति समक्षरूपे 
तस्मिननतिक़रामति संशयः स्यथातू । 
पदानि हृष्ट्वा तु भवेत्‌ प्रतीति- 
स्तथाविधो मे मनसो विकारः ॥ 
ठीक जेसे हाथी जब सामने आाया, तो जगा कि यह हाथी नहीं है; वह 
जब चला गया, तो मन में सन्देह जागा;। उसंके बाद पद-चिह्न को देखकर 
विश्वास हुझा कि यह हाथी ही था !--मेरे मन का विकार भी ठींक ऐसा 
ही था । हाथी को प्रत्यक्ष' देखकर नहीं पहचान पाया--केवल' पद-चिन्न देख 
कर पहचान सका कि जो सासने से चला गया, वह हाथी हीं था ! सामते 
आकर राजसभा में शक्‌न्तला खड़ी हुई थी--उसने कितते' पूर्व-परिचय दिये 
थे-- किस्तु उस, दित किसी 'भी तरह उसे पहचान न पाया; बांद में उसे ' 
पहचान सका हाथ की प्रेगूठी देखकर ! | 
मह॒षि मारीच के आश्रम में घतेकवेशी तपस्विनी शकुन्तला के चरशणा* 
तल में लोटकर दुष्पन्त ते कहां था : हर 
सुतनु हृंवयात्‌ प्रत्यादेश-व्यलीकमपतु ते 
किमपि सनसः सम्मोहों से तदा बलवानभूत्‌ | . 
प्रबलतसंसा - भेवंग्रायाः शुभेषु हिं वृत्तयं , : 
स्जमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिहंकया ॥ . 
हे सुतनु ! प्रत्यास्यान-जनित दुःख एवं क्षोत्त को हृदय से दूर कर दी ! 
मालूम नहीं, तब कसा सम्मोंह मेरे हृदय में प्रबल ही उठा था। प्रबलब्रभसा* 


छः . उपसा कालिदासस्य 


' चछन्न व्यक्तियों की शुभ कार्य में ऐसी ही मानसिक भ्रवस्था हुआ करती है-- 
भ्रन्धे के गले में 'फुलों की माला डाल देने पर भी वह साँप की आशंका से उसे 
दूर फेक देता है। | । 
. 'मेघदृत” में विरही यक्ष मेघ से कहता है 
ताखावहयं विवसगराना तत्परामेकपत्नो- 
मव्यापन्‍नामविहतगतिद्वे क्यसि ऋराठजायासु । 
आशाबन्ध: कुसुम-सहर्श प्रायशों ह्यद्नानां 
है सच्च:पाति प्रणयिद्ददयं विप्रयोगे रुखद्धि ॥ 
हे मेघ ! अबाध गति से झागे बढ़ते: जासे पर तुम अपनी पतिब्नता भाभी 
को देख पाझ्ोगे; वह अभी तक जीवित है एवं मेरे लिए दिन गिन-गित कर 
समय बिता रही है । वृन्‍्त जैसे भरने वाले फूल को भी भर कर सिट्टी में 
मिलने देना नहीं चाहता--उस वृन्‍्त के साथ भरने वाले फूल का हृष्टि एवं 
मन से श्रगोचर जो एक रहस्यमय सम्बन्ध है--बही मानो विरही हृदय की 
आशा का रूप है । 
'कुमारसम्भव' में देख पाते हैं--- 
महादेव ब्राह्मण ब्रह्मचारी के छम्मवेश में श्राकर कठोर तपस्या-रता उमा 
को तपस्या से विमुख करने के लिए प्रच्च॒र शिव-निन्‍्दा करते हैं। पहले उमा 
बहुत प्रतिवाद करती है, किन्तु वाचाल, चपल ब्राह्मण किसी भी तरह हार 
नहीं मान रहा है, यह देखकर उमा वहाँ से श्रन्यत्र जाने का उपक्रम करती है, 


किन्तु वेग-बशत; उनका स्तन-वल्कल खिसक जाता है, तब महादेव अपनी मुरत्ति 


धारण कर हँसते हुए उमा को पकड़ लेते हैँ । तब : 

त॑ वीक्ष्य. वेषपथुसतो सरसांगयष्टि- 

निक्षेपणाय पदमुद्धत - सुद्नहन्ती । 

मार्गाचल - व्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 

दलाधिराजतनया न ययौ न तस्थों ॥ (५८५) 
“महादेव को सम्मुख देखकर, घर्माक्तकलेवरा कम्पान्विता गिरिराजनन्दिनी 
आगे जाने के लिए चरण को ऊपर उठाकर भी, जा भी न सकी, रह भीन 
सकी--'न ययौ न तस्थौ--ठीक जैसे पथ के बीच ही पर्वत के दारा प्रतिरुद्ध- 
गति व्याकुला नदी हो । उमा के हृदय में जो युगपत्‌ प्रवाहित क्रोध, आनन्द, 
लज्जा एवं संकोच के भाव थे, वह उनमें से किसी को भी, प्रकट भी नहीं कर 
पा रही थी, रोक भी नहीं पा रही थी । सामने खड़े हुए महादेव कल-प्रवाहिता 
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उपसा कालिदासस्य' फ क्‍ क्‍ हू 


सिन्धु के सामने श्रवल' पायारा-स्तृप की तरह थे। उम्ता की केवल' बाहरी 
गति में ही बाधा पड़ी हो, ऐसा नहीं है। उसके श्रान्तरिक प्रवाह में भी वाधा 
पड़ी है। इसीलिए पर्वत-प्रतिरद्धा नदी की तरह गिरिराजसुता 'न ययी न 
तस्थौ' । पर्वत के द्वारा सहसा प्रतिरुद्ध होने पर भी नदी जिस तरह सम्मुख झोर 
अग्रसर न हो सकने पर अन्‍्तर्वेग के कारण केवल अपने भीतर ही उमड़ती ' 


. रहती है, गिरिराजसुता उम्रा का अन्तर्तिबद्ध भाव-संवेग भी उसी तरह मानो 


उमड़ पड़ रहा था। 
'मालविकाग्निमित्र' में देख पाते हैं--विदृषक ने जब निकट ही दण्डायमान 
मालविका का सन्ध्रान दिया, तब राजा ने कहा : 
त्वदुपलभ्य. समीपगतां.प्रियां 
हृवयमुच्छू चसितं सम विक्लवम्‌ । 
तरुवतां पथिकस्य जलाथिनः 
सरित - मार - सितादिव सारसात्‌ ॥ 
तुमसे समीपगता प्रिया की बात सुनकर मेरा कातर हृदय उसी प्रकार पुनः 
उच्छवसित हो उठा है, जैसे पिपासार्थ जलान्वेषी पथिक सारस के कलरव' 
से समीपवर्त्ती तरुराजि-समावृत जलाशय का संधान प्राप्त कर उच्छुवसित हो 
उठता है । | 
'विक्रमोब॑शीय' में देखते हैं, मृच्छाभंग के बाद उर्वशी का कोमल तु जैसे 
तट-पतन-कलुषा गंगा की पुनः प्रशान्त मूत्ति हों कप 
मोहेनानतवंरतनुरियं लक्ष्यतें सुंच्यसाना 
गंगा रोधःपतनकलुषा गच्छतीव प्रसादस्‌ ७ 
भर उर्वशी जब भाकाश में अंन्तर्धान हुई, तब राजा विक्रम ने कहां 
एवा . सनो में प्रसभ॑ वदारीरात्‌ 
पिंतुः पदं॑  मध्यममुत्पतन्ती । 
_सुरांगना कर्षति खण्डिताप्रात्‌ 
सुत्र॑ मृणालादिव राजहंसी ॥ | 
सुरांगना उबंशी मेरी देह से मत को ठींक उसी तरह खींच ले गई, जैसे' राज 
हंसी खण्डिताग्र मृणाल से खींच लेती है सूक्ष्म मृणाल-सूत्रीं को । हा 
'रघुवंश' में देख पाते हैं कि जब एक सुरांगना ' हरिणी का रूप. धारण 
कर अपने कामोहीपक विलास-विश्रेम से तपोमग्न ऋषि के . चित्त में चोचल्य 
उपस्थित कर तपस्या में विध्म डालने की चेष्टा करती है, तब अपने तपन्‍्प्रभाव 
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से ऋषि समस्त भेद जान जाते है एवं उनके ध्यान-समाहिंत प्रशान्त चित में 
सहसा क्रोध का उद्रेक होता है और ऋषि उसे शाप देते हैं। तपोमग्न ऋषि के 
योग-समाहित चित्त में तपोभंग का यह विक्षेप जेंसे प्रशान्तः सागर-तट पर 
प्रलय-तरंगों का आधात हो ; े 
स॒ तपः प्रतिबन्धसन्युना 
प्रमुखाविष्कृत - चारुविश्वमास्‌ । 
अदशपद्भव मानुषोति तां 
: शमबेलाप्रलयोभसिणा भुवि 0७ (८।८० ) 
'रघुव॑ंश' में अन्यत्र देख पाते हैं--अभिशापमुक्त गन्धर्वकुमार राजा अज 
से कहता है : 
स॒ चानुनीतः प्रणतेन पश्चात्‌ 
सया महर्षि - मृंदुतासगच्छत्‌ । 
उष्णत्व - मरन्यातप - संप्रयोगात 
दत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिज लस्थ ।। (५५४) 
बाद में जब मैंने प्रशत होकर महूषि से प्राथंना की, तो वे शान्‍न्त होकर 
मुझ पर प्रसन्न हुए; जल में उष्णत्व तो अरिनि-संयोग के कारण ही श्राता है, 
किन्तु झ्ीतलता ही है जल की प्रकृति । यहाँ स्वभाव-शीतल, तपस्वी-प्रकृति 
हमारे निकट प्रत्यक्ष हो उठी है । आकाशगामी वारद की वीणा से च्युत दिव्य' 
माला के स्पर्श से चेतनाहीत इन्दुमती को अपनी गोद में लेकर राजा शअ्रज 
विलाप कर रहे हैं : 
तबपोहितुसहँसि प्रिये 
प्रतिबोधेन विधादमाशु से । 
ज्वलितेन गुहागतं तमः 
तुहिनाद्वेरिव नक्तमोषधिः ॥॥ (5।५४) 
है प्रिये | तुम सचेतन होकर तत्क्षण ही मेरे समस्त विषाद को उसी तरह दूर 
कर दे सकती हो, जिस तरह रात में सहसा प्रज्वलन के द्वारा शोषधियाँ हिमा- 
लय के गुहागत अन्धकार को क्षण-भर में दूर कर देती हैं ।' के 
त्रयोदश सर्ग में सीता को निकट बैठाकर विमान द्वारा अ्रयोध्या लौटते 
समय श्री रामचन्द्र उनसे कह रहे हैं 
क्रचित्‌ू पथा संचरते सुराणां 
क्यचिद्‌ धनानां पततां क्वचिच्च । 
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यथाविधो से सनसो$भिलाधः 

प्रव्तते पश्य तथा विमानस्‌ ॥ (१३॥१६) 
है सीते ! हम लोगों का यह विमान कभी आकाश में देवताशों के पथ पर 
चलता है, कभी मेधों के पथ पर चलता है और कभी विहुंगमों के विचरण- 
पथ पर; श्राज मेरे मन की अभिलाषाएँ जिस तरह घुम-फिरकर बंकिस गति से 
चल रही हैं, उसी तरह उड़ा जा रहा है हम लोगों का यह्‌ विमान भी ।' श्राज 
सीता का उद्धार कर चौदह वर्षों के बाद उसे निकठ बेठाकर रामचन्द्र प्रयोध्या 
की ओर जा रहे हैं, बंकिम गति से अनेक पथों पर घूमने-फिरने वाली उन्तकी 
अभिलाषाएँ मानो भ्रनेक पैथों पर विचरण करने वाले इस विमात के रूप में 
मृत्त हो उठी हैं। । द 

हम लोग जिन्हें साधारणतः वस्तु-वियोजित या भश्रमूत्त गुण कहकर एक 

दम रूप-वर्शाहीन समभते हैं, उनमें बाहरी तौर पर कोई रूप या वरां नहीं हैं, 
यह सच है; किन्तु अनेक क्षेत्रों में हमारे मन में उनके भी रूप एवं वर्ण रहते 
हैं। भ्रवद्॒य ही अनेक स्थानों पर इन समस्त ग्रुणों के रूप या गुण विशेषणा- 
विपर्यय ((78787९77९० ७७9८7९४) मात्र हैं। जैसे हमारे विषाद-मरन 
मुख की म्लानता लेकर ही हमारे दुःख का रूप काला हो उठा है, हमारे ब्रीड़ा- 
रक्तिम मुख की लालिमा मलकर ही मानो लज्जा आप ही जाल हो उठी है, तथैत्र 
हमारी आझानन्दोज्ज्वल मुख-कान्ति से संदिलष्ठ होकर ही हमारी हंसी ने घुअ्रवरों 
धारण किया है। संस्कृत झालंकारिकों के द्वारा जिनका कव्रि-समय के रूप में 
उल्लेख हुआ है, अनेक क्षेत्रों में वे विशेषणा-विपर्यय ही हैं। “रघुव॑ंश्ञ' में देख 
पाते हैं कि राजकुमार अभज ने अपने प्रतिद्वन्द्वी राजाओं को परास्त कर. विजय- 
शंख बजाया । कवि कहता है--“राजकुमार ने जब विजय-वार्ता की भोषणा 
करने के लिए अपने ओष्ठ शुभ्र शंख पर रखे, तब. ऐसा लंगा कि वीर कुमार 
मानों स्वहस्तोपाजित मू्ते यशोराशि का ही पान कर रहे हैं 

ततः प्रियोपात्त - रसेष्घरोष्ठे 

निवेश्य दध्मो जलजजं. कुमार: + . 

तेन स्वहस्ताजित - मेकवीरः 

पिबननू यशों मूर्तमिवावभासे ॥ (७६३) .. 


इवेत शंख मानो मूर्त शुश्र यशोराशि हो ! केवल इसी में उत्प्रेक्षाका, 


समस्त माधुय है, ऐसा नहीं; थोड़ा विचार करने पर यह दीख पड़ेगा कि 


राजकुमार श्रज की यद्योराशि जैसे एक घवल शंख में पूर्त्त हो उठी' है, वैसे 
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ही ग्रज का शौर्य-बीयं भी इस एक उत्प्रेक्षा में बहुत-कुछ मृत्त हो गया है + 
'रबुवंश' के द्वितीय सर्ग में भी देख पाते हैं--'वशिष्ठ के आश्रम में वश्िष्ठ की 
श्राज्ञा पाकर भ्रत्यन्त तृष्णात्तं राजा दिलीप मे बछड़े के पीने के बाद बचा हुआा 
'नन्दिनी का दूध पीकर प्यास बुझायी । नन्दिती की उस शुश्र दुग्धधारा का' पान 
कर राजा ने जैसे मू्ते यशोराशि का ही पान किया-- 
। स॒ नब्विनीस्तन्यम॒निन्वितात्मा 
सदृत्सलो वत्स-हुतावशेबस्‌ ॥ 
पपौ.. बंहिष्ठेन कृतास्थनुकः 
शुक्र यशों भृत्त सिवातितृष्णः ॥ (२।६६) 
'रघुवंश' के चतुर्थ सर्ग में देख पाते हैं--वीरकेशरी रघुराज ने शरत्‌ के 
समागम पर विजय-अभियान किया, तब-- 
हंसभेरीीषु तारासु कुमुद्वत्सु च वारिषु । 
विभृतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसासिव ॥ (४११६) 
इवेत हंसमाला, रेत नक्षत्रराज, शुभ्र कुमुद-पुष्प, शरत्‌ की शुञत्र जल-राशि--- 
इन सब के भीतर सानो राजा रघु की यशोविभूति ही विकीरं हो रही थी ।' 
किन्तु हमारे इस कोटि के अशरीरी गुण या मानसिक भाव किस वस्तु के 
संग एक नित्य सम्बन्ध के कारण विशेष रूप या वर्णा ग्रहण करते हैं, यह 
अत्यन्त कौतृहलप्रद है। सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी रक्तकमलबर्णा 
हैं--विद्या की श्रभिष्ठात्री देवी सरस्वती क्‌न्देन्दु-धवला । इसके पीछे भी सूक्ष्म 
कारण है.] सम्पत्ति में जो तरल आनन्द है, जो गवन्धिमत्तता है, जो रजोगुणों- 
चित्त उत्तेजना है, वह हमारे चित्त को ठीक उसी तरह आन्दोलित करती है, 
जिस तरह रक्तकमलवरों हमारे चित्त में स्पन्दन जगाता है । और ज्ञान में जो 
स्वच्छता है, जो विशुद्धता है, जो सात्त्विक उज्ज्वलता है, जो गम्भीर प्रशान्ति 
है, बहू हमारे चित्त को निर्मल प्रशान्ति से भर देती है--कन्देन्दुधवल कान्ति ! 
इसीलिए तो देखते हैं--कवि ने उमा की प्राक्तन विद्या की तुलना की है शरत्‌ 
की गंगा में शुश्र हंसमाला के साथ, और रात्रि में ओषधि के आत्मभास के 


साथ । 
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ग्रलंकारों में सामान्य से विशेष श्रौर विशेष से 
सामान्य का विवेचन 


उपमा के सम्बन्ध में विचार करते समय और एक बात सहज ही हृष्टि- 
गोचर होती है कि हम तब तक सामान्य (0था८०७) सत्य को स्पष्टता- 
पूवंक नहीं समझ पाते, जब तक उसे किसी विशेष में प्रत्यक्ष नहीं कर लेते । 
जो दुज्ञेय तत्त्व के धने जंगल में निरुद्ध हो उठता है, वही एक छोटी-सी' उपमा 
में उन्मुक्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि मनुष्य 'विशेष' से वियोजित' 
सामान्य पर विचार करने का श्रभ्यस्त नहीं है; उस मानसिक वियोजन 
(४08078०(07) में मन के ऊपर एक बल-प्रयोग होता है जो साधारण मन 
के लिए क्लेश-साध्य' है। इसीलिए “'सामान्य' से विशेष” पर पहुँचकर केवल 
हमारी जानी हुई वस्तु ही सहज हो उठती है, ऐसा नहीं। बोध-क्रिया के इस 
सहजत्व क॑ द्वारा एक सुखमयत्व, एक ह्लवादजनकता भ्रा जाती है, इसीलिए तुलना, 
उदाहरण या हृष्ठान्त के बिना हमारा मन कुछ भी समझ कर सन्तुष्ट नहीं 
होता--इसीलिए वह॒ समभना भी नहीं चाहता । और “विद्येष' के सम्बन्ध 
में सम्यक्‌ प्रतीति-लाभ करने के लिए हमें विशेष के समूह से उत्पन्न जो 


सामान्य” है, उसकी शरण लेनी पड़ती है । इस 'सामान्य' के समर्थन से विश्वेष 


के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान स्पष्टतर हो उठता है । इसीलिए हमारे विचारों में 
सामान्य' से “विशेष” एवं 'विशेष' से 'सामान्य' के प्रति श्रावागमन लगा रहता 
है । पहले ही कहा गया है कि इस प्रकार के विशेष द्वारा सामान्य कोया 
सामान्य द्वारा विशेष का, कारण द्वारा कार्य का अथवा कार्य द्वारा कारण 

का समर्थन करने को ही श्रालंका रिकों ने 'अर्थान्तरन्यास' के ताम से पुकारा है | 
कालिदास ने अश्रनेक बार अपने श्लंकार-प्रयोग द्वारा सामान्य! को विशेष की 
सहायता से स्पष्ट किया है और “विशेष” को 'सामान्य' के द्वारा पुष्ट किया 
है। 'कुमा रसम्भव' के श्रारम्भ में कवि कहता है--अनन्तरत्नप्रसवकारी हिमालय 
के सौन्दर्य को उसका तुषार विलुप्त नहीं करता; क्‍योंकि बहुत से गुणों में एक 
दोष डूब जाता है--जेसे चन्द्र की किरण-राशि में उसका कलंक-चिह्न -- 


९६ उपमा कालिदासस्प 
ग्रनन्‍्त - रत्न - प्रभवस्थ यस्य 
हि ने सोभाग्यविलोपि जातस्‌। 
एको हि. दोषों ग़ुरासन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः 'किरसणोध्विबवांक: ॥ (१३) 
यहाँ देखते हैं कि पहले 'भ्रनन्तरत्लप्रसू हिमालय का सौन्दर्य हिम को विलुप्त 
नहीं कर सकता है,' इस 'विशेष' का समर्थन किया गया--एक दोष ग्रुण-समूह 
में डूब जाता है'---इस' 'सामान्य' के द्वारा; फिर इस 'सामान्य' का समर्थन किया 


एक दूसरे “विशेष' की सहायता से--चन्द्र की किरणराशि में जिस तरह 


उसका कलंक-चिह्न डूब जाता है । 
मालविकारिनिमित्र' में देख पाते हैं->मालविका गुरु-द्वा रा उपदिष्ट अभि- 


नय आदि कलाओं में अत्यन्त निपुणा हो गई है। गुरु गणदास कहते हैं: 
पात्रविशेषे न्यस्तं गुणास्तरं ब्रजति शिल्पमाधातुः । 
जलमिव समुव्रशुक्तो मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ 
'कलागुरु की शिक्षा यदि पात्रविश्वेष में न्‍्यस्त हो, तो वह झनेक गुना बढ़ जाती 
है। जैसे मेघ का जल समुद्र की सीप में पड़कर मोती बन जाता है । 
अग्यत्र राजा अग्निमित्र विदृषक से कहते हैं-- 
अर्थ सप्रतिबन्ध॑ प्रभुरधिगन्तु| सहायवानेव । 
हृदय तमसि न पद्रयति दीपेन बिना सचक्षुरपि ॥ 
“उपयुक्त सहायक के रहने पर ही प्रश्नु बाधा-विपत्ति के रहने पर भी श्रपना 
श्रभिप्राय सिद्ध कर सकते हैं, प्रदीप न रहने पर चक्षुष्मान्‌ व्यक्ति अन्धकार में 
हृद्य वस्तु को नहीं देख सकता । 'रचुवंश' के भ्रज-विलाप में देख पाते हैं 
अ्रथवा मुदुवस्तु हिसितं ु 
मृदुन वार भते प्रजान्तकः 
हिमसेकविपत्तिरत्र.. से ह 
नलिनी पृव॑-निदर्शनं मता॥ (८४५) 
“ग्रथवा प्रजान्तक काल मृदु वस्तुश्रों को मृदु वस्तु द्वारा ही नष्ट करता है 
तुषार-पात से कमल का विनाश इसका प्रक्ृष्ट उदाहरंण है। 
कालिदास के बहुत से श्रर्थान्तरत्यास अलंकारों ने परिवर्त्ती काल में लॉको- 
क्तियों की मर्यादा प्राप्त की। जैसे 'मेघदूत' में यक्ष मेघ के निकट अपनी प्रार्थना 
व्यक्त करता हुआ कहता है : 
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3७. # दिए 


उपसम्ा क्रालिदासस्थ | |  ह७ 


... याठुचा भोधा वरमधिणुणों नाधमे लब्धकासा ॥ (पु० से० ६) 


हे 'झधिक गुण-युक्त पुरुष के निकट की गई प्रार्थना निष्फल होनें पर भी उचित 


है; श्रंधम के निकट लब्धकाम होने पर भी उंचित नहीं / 
'भमेघदूत' में ही भ्रन्यन्त पाते हैं 
आपन्नातिप्र शमनफलाः सम्पदों हा त्तमानासु । | 
(प० से० १३) 
“उत्तम व्यक्तियों की सम्पत्ति आपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की भ्रात्ति के प्रशमन के 
लिए ही होती है ।' 
के वान स्थुः परिभवपद निष्फलारम्भयत्ता । 
ऐसा कौन व्यक्ति है जो मिष्फल कार्य का उद्योगी होने पर भी तिरस्कार 
का भागी नहीं बनता ?' 
कुमा रसम्भव' में हिमालय के वर्णन में देखते हैं : 
दिवाकराब्रक्षत यो. गुहासु 
लीन दिवाभीतमिवान्धकारस्‌ । 
क्षुद्रेषपि तून॑ झरणं प्रपन्ने 
ममत्व - भ्रुच्चेःशिरसां सतीब ॥ (११२) 
यह हिमालय दिन-भीत गुहालीन प्रन्धकार की सूर्य से रक्षा करता हू; क्षुद्र भी 
यदि महाद्‌ व्यक्तियों के शरणापन्‍्न हों, तो भी सज्जनोंचित ममत्व ही इष्ठिल 
गोचर होता है !' 
हिमालय के जिस निर्जन प्रदेश में महादेव अपनी थोग-साधना' में निमस 
रहते. थे, वहाँ ग्राकर पाव॑ती पाद्यादि द्वारा उनकी सेवा करती थीं । योगशतत्पर 
होने पर भी महादेव ने पार्वती के इस सेवा-कार्य में बाघा नहीं दी--- 
प्रत्यथिभूतामपि ता. समाधे: 
शुअूषसमारां गिरिदो«्तुसेंने । 
विकारहेता सति विक्निय॑न्ते .., 
येषां न चेतांसि त एवं घीराः ॥ (१।५६) 
“महादेव ने पाव॑ती को समाधि में विघ्न-स्वरूप जानकर भी उनकी सेवा-सुश्नुषा 
स्वीकार कर ली; क्योंकि विकार के कारण रहने पर भी जिसके चित में किसी. 
प्रकार का विकार नहीं होता, वे ही तो वास्तविक धीर हैं । 
शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव का प्रयोजल था; बहू काम 
जब स्डिपथत हुआ, तब इन्द्र के सहस्न नेत्र देवताओं का परित्याय कर उम्च पर 
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पड़े; क्योकि--........ | नि 
प्रयोजना - पेक्षितया.प्रध्ुणां हु 
प्राययबल॑ गौरवमाशओितेषु_॥ (३॥१) 
'प्रायः ही देखा जाता है कि श्राश्वित जनों के प्रति प्रभुओं का जो गौरब-भाव 
है, वह्‌ प्रयोजन के अनुसार चंचल होता है; भ्रर्थाव्‌ प्रयोजन के भ्रनुसार ही हास 
या वृद्धि को प्राप्त करता है ' 
प्रकाल-बसन्त के वर्सान में देखते हैं 
. बरण प्रकर्ष_ सति . कशिकार्र 
बुनोति निर्मन्‍्धतया सम चेतः । 
प्रायेश सामग्रयविधों. गुणानां 
पराहई मुखी विश्वसूजः प्रवृत्ति: ॥| (३३२८) 
'वर्णे प्रकर्ष रहने पर भी करशिकार ने निर्गन्‍्धता के कारण चित्त सन्तप्त किया 
था; देखा जाता है कि विधाता की प्रवृत्ति गुणा-समूह की समग्रता का विधान 
करने में प्रायः पराडः मुखी है ।' 
फिर देखते हैं, मेनका अनेक प्रकार के उपदेश देकर स्थिर-संकल्पा कन्या 
'पावती को तपस्पा से विमुख नहीं कर सकी; क्योंकि--- 
क ईप्सितार्थस्थिरनिदचय॑ मनः 
पयदरत निम्नाभिसुखं प्रतोपयेतु ॥ (५१५) 
“जिसका मन प्रभीष्टार्थ में स्थिर-संकल्प हो गया है, उसके मत को, और 
निम्नाभिमुख्तली जल को, कौन विमुख कर सकता है ?” यहाँ प्रतीप के साथ ही 
पर्थान्तरन्यास है। 














कालिदास की उपमा में मोलिकता 
श्रौर शुचिता 


. कालिदास की उपमा की प्रधान महत्ता है उसकी विचित्रता एवं मौलि- 
कता । कवि ने अपनी कल्पना को किसी सीमाबद्ध राज-पथ पर नहीं चालित 
किया है। उत्तुंग पर्वत, दुर्गम वनराजि, सीमाह्दीन वारिधि, विराद आकाश; 
बन्धनहीन वारिद, तरुलता, फल-फूल, पशु-पक्षी--मनुष्य, उसका जीवन, उसका 
स्तेह-प्रेम, शौर्य-वीयं, शिल्प-ज्ञान, याग-यज्ञ, धर्म-कर्म श्रादि समस्त विषयों को 
लेकर विश्व-सृष्टि ने ही मानो श्रपनी विपुल समग्रता के साथ एक विशेष रूप 
ग्रहण किया था--कवि के वासना-राज्य में आश्रय ग्रहण कर। जगत्‌ को एवं . 
जीवन को उन्होंने एक स्वतस्त्र दृष्टि से विशेष रूप में अनुभव किया था। उस 
समस्त दर्शन ने, समस्त अनुभूति ने ही पुनः काव्य में रूप पाया समग्रता के 
वचित्य में + प्रकृति के माध्यम से उन्होंने ऐसे अनेक चित्र भी अंकित किये हैं, 
जिनको आजकल हम यवनिका के अन्तराल में कुछ भ्राचछन्न रखकर उपस्थित 
करना चाहते हैं; किस्तु दूसरी ओर उनके विचारों की मंगलमय शुभ्रता--- 
उनका उच्च आध्यात्मिक स्वर हमें श्रद्धावनत कर देता है। सूरसप्त के निम्न- 
तम स्वर से आरम्भ कर, मध्यम सप्त का ग्रतिक्रमण कर, तारसप्त के सर्वोच्च, 
स्वर तक पहुँचने में भी कवि को कहीं भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इस 
आरोह-अवरोह में कहीं भी क्ृत्रिमता नहीं है, सभी बातें उनके निकट अत्यन्त' 
सहजसाध्य थीं--सवेत्र ही सावलील छुन्द पाया जाता है । 

भमालविकारिनिमित्र' में राज्ञी धरिणी जब संन्यासिनी कौक्षिकी के साथ 
सुशोभित हो रही थीं, तब राजा ने कहा : 
मंगलालंकृता भाति कौशिक्या यतिवेषया । 
त्रयो विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्ययां !। 
' ंगल-अलंकारों से भूषिता रानी की बगल में यतिवेश-धारिणी कौशिकी को , 
देखकर लगता है कि विग्रहवती त्रिगुणात्मिका वेदविद्या मानों पअ्रध्यात्म- . 
विद्या के साथ सुशोभित हो रही है ।' रानी स्वयं भी मंगलालंकृता हैं; उनकी 
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सम्पदा के साथ, राजशक्ति के साथ, योग हुआ है मांगल्य का; इसी लिए वे तिगुराा- 
त्मिका वेद-विद्या संन्‍्यासिनी कौदशिकी हैं विश्रहवती वेदान्त-विद्या । इसके बाद 
देख पाते हैं परित्राजिका कौशिकी राजा को आशीर्वाद दे रही है 
महासारप्रसवयोः सहशक्षमयों - हयोः। 
घारिणी भूतधारिण्योर्भव भर्ता शरच्छतस्‌ ॥। 
भूतधान्री वसुन्धरा जैसे बहुमूल्य रत्न-प्रसवा है, वह जैसे सर्वक्षमा है, वैसे 
ही वीरपुत्र -प्रसवितती एवं धरित्री की तरह सहनशीला तुम्हारी यहू रानी 
धरणी' है ; तुम सौ वर्षों तक इन दोनों के स्वाभी हीकर जीवित रहो !' 
धरित्री की तरह रत्नगर्भा एवं धरणी की तरह सहतशीला रानी की मूृत्ति 
सातो एक भ्रभ्िबंचनीय महिमा से दीप्त हो उठी है ! ु 
'रचुवंश' में देख पाले हैं---साध्वियों में अ्रग्रगण्य महाराज दिलीप की धर्मे- 
पत्मी सुदक्षिणा होमधेनु नन्दिती के पवित्र पाद-स्पर्श से पावन धुलिसय पथ पर, 
उप्तका अनुसरण कर, चल रही है--लगता है जैसे मूत्तिमती स्मृति मूरत्तिमती 
श्रुति के अर्थरूपी पथ का अनुस रण कर रही है--- ' 
तस्याः खुरन्यास - पविन्रपांशु- 
सर्पाशुलातां धुरि कीर्लेनीया । 
मार्ग सनुष्येश्वर - धर्मपत्नी 
श्रुतेरिवार्थ स्मृति - रन्वगच्छुत्‌ ॥ (२।२) 
राबी सुदक्षिसा को साक्षात्‌ श्रुति की अनुगामिनी स्मृति कहकर सम्बोधित 
करने के लिए किस तरह 'रानी को प्रस्तुत करना चाहिए, यह कालिदास को 
ज्ञात था; इसीलिए पहले कवि ने क्षेत्र तैयार किया और फिर यह चित्र 
श्रॉका । सुदक्षिणा एक शोर '“भशपांशुलांनां धुरि कीतंनीया' है, दूसरी शोर 
'मनुष्येश्वर- धर्मपत्नी इसी लिए वह रानी होम-घेनु नन्दिनी के पीछे साक्षात्‌ 
स्पृति-स्वरूपिणी है । होमबेनु नन्दिनी के सम्बन्ध में देख पाते हैं--- 
तां देवतापिन्नतिथि - क्रियार्था- | 
मन्वगूययों मध्यम - लोकपाल:। 
वभी थे सा तेन संतां मेन 
अ्रद्धेव साक्षाद विधिनोपपसना ॥ (२११६) 
पृथ्वीपालक दिलीप देवतालोक, पितृलोक एवं अतिथिगण के प्रति कर््तैव्य- 
साधन की सहाय-रूपिणी नन्दिनी के पीछे-पीछे चल रहे थे ; सज्जनों के 
निकट भी सम्मानीय राजा- दिलीप द्वारा अशेष श्रद्धा-सहित सेव्यमाना नन्दिनी 
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उपमा कालिदासस्य ही हे ० 


ऐसी लग रही थी, मानों सज्जनगण-समर्थित विधि के साथ. शोभमाना साक्षात 
श्रद्धा हो । 

'रजुवंश' में श्रीराम-प्रभृति के जन्म-वर्णन में देख पाते हैं--पतिपरायणा 
अग्रमहिषी कौशल्या की कोख से राम का जन्म रात्रि में श्रोपधि से तमोताशक 
ज्योति के श्राविर्भाव-तुल्य है'--- 

अ्रथाग्रयम हिद्दी राज्ञः प्रसुतिसमये सती । 
पुत्र॑ तमो5पहुं लेभे नकत॑ ज्योतिरिवौषधि: ॥ (१०६६) 

भरत ने माता कंकेयी की गोद वैसे ही सुशोभित की, ज॑ से विनय सुशोभित 

करता है श्री को--- 
जनयित्रीमलण्चक्रे,यः प्रश्नय इत श्ियस्‌ ॥ (१०१७०) 

'माता सुमित्रा ने दो चुत्र प्रसव किये--लक्ष्मणा और शन्ुंघ्न। जैसे संम्यक 

अाराधिता विद्या जन्म देती है--प्रज्ञा और विनय को' 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥ (१०४७१) 
महाराज कुश एवं महारानी कुमुद्बती के पुत्र-जन्म पर कवि ने लिखा है--- 

रात्रि के शेष प्रहर में मनुष्य को जैसे प्रसन्‍न चेतना प्राप्त होती है, उसी तरह 
रानी को पुत्र-लाभ हुआ -- ह 

अ्रतिथि नाम काकुत्स्थात्‌ पुत्र प्राप कुमुंढती॥ 

पद्िचमाद्यमिनीयामात्‌ अ्रसादर्सिव चेतता॥ (१७११) 
"हि वाल्मीकि जनत्र आ्राश्रमवासी ब्रह्मचारिणी सीता एवं उनके शिक्षु-पुत्रद्नयं 


. . के साथ राज-सभा सें उपस्थित हुए, तब लगा कि एक परम ऋषि मानों उ्दात्ता- 


बिस्‍्वर-विशुद्धियुक्ता गायत्री के साथ उदीयमान सूर्य के सम्मुखीन हुएं-«- ' ' 
स्व॒रसंस्कारवत्यासो पुत्राभ्यामथ सोतया ॥ | 
ऋचेवोर्दाचियं सूर्य राम मुनिरुपस्थित: ॥ (१५॥७६) 
मह॒पि वाल्मीकि के साथ परम पवित्र सीता जैसे मूत्तिमती गायत्री हो; उस 
गायत्री-कल्पा जननी के पास पुत्रद्गवय जैसे गायत्री की,उदात्त-आदि की स्वर-शुद्धि 


रा हीं ! सम्मुखस्थ रांमचच्र जैसे-उदीयमान सूर्य हों---महूर्षि वाल्मीकि की झाशिता' 
: सीता की'मूर्ति यहाँ एक अ्रिवंचसीय पविन्न महिमा से भर उठी' है । 


महधि मारीच ने अपने तपोवन' में धृतेकवेशी झकुस्तला, कुमार संचेंदमने 
एवं राजा दुष्यस्त को देखकर कहा था 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवात्र । 
श्रद्धा वित्त विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ु समागतम ॥ 


श्गर......ःड्£ .._. “उपमा कालिदासस्य 


साध्वी तपिस्वनी शकुन्तला जैसे साक्षात्‌ श्रद्धा और राजा दुष्यन्त जैसे 
साक्षात्‌ विधि--उस विधि एवं परम श्रद्धा के मिलन से जैसे सर्वदमन-रूपी मूर्ति- 
मान्‌ वित्त ने जन्म ग्रहरा किया है ।' 

'रघुवंश' में देख पाते हैं, राजा दिलीप ने ढलती उमर में निन्यानबेवाँ महायज्ञ 
पूर्ण करने के बाद सांसारिक विषयों से प्रर्णारूपेग निवृत्त होकर युवा पुत्र रु 
को यथाविधि राज्य प्रदान किया-॥ 'वीयंवान्‌ रघु राजशक्ति प्राप्त कर अधिक- 
तर प्रदीप्त हो उठे--जेसे अधिक प्रदीप्त हो उठता हैं हुताशर्न; जब' उसमें दिनान्‍त 
के उपरान्त सूर्य का तेज निहित होता है-- । 

स्‌ राज्यं गुरुणा दत्त प्रतिप्यादिकं वो । ह 
.  दितान्ते निहित तेजः सवित्रेव हुताइनः ॥ (४१) 

वृद्ध होने पर पुनः राजा रघु जब योग्य राजकुमार श्रज को राज्यभार 

अपित कर संन्यास ग्रहरा कर रहे थे, तब 

प्रशभस्थित - पृव॑पार्थिवं, 

..._ कुलमम्युद्यत - नृतनेदवरस । 
नभसा निभृतेन्चुना तुला- | 
मुदिताकरण. समारुरोह , तत्‌ ॥ (८।१५) 

एक ओझोर 'परूव॑ राजा का प्रशमत दूसरी ओर नवीन राजा का. श्रभ्युदय'; राजकूल 
जँसे अस्तमितप्रांय' चन्द्र एवं त़दीयमान सूर्ययुक्त आकाश की' तरह. सुशोभित हो 
रहा था । 


ग्रंशों की प्रतिभूृति थे (५११६) । तत्पश्चात्‌ एक ओर युवराज गज अ्रजितपद 
प्राप्त करने की इच्छा से नीतिविद्यारद मन्त्रियों से मिले; शौर दूसरी ओर 
वृद्ध राजा रघु मोक्षपदप्राप्ति के लिए तत्त्वदर्शी योगियों से (5१७) । एक ओर 


युवराज झज ने प्रजा के हानि-लाभ का पर्यवेक्षण करने के लिए सिहासता- ' 
रोहंण किया; दूसरी ओर वृद्ध, राजा रघु भी अपने चित्त की एकाग्रता का 


अभ्यास कड़े कें लिए बन में पवित्र कुशासन पर भ्रासीन हुए. (८१5) | एक 
ओर राजकुमार अ्रज ने श्रपने राज्य के मिकंठवर्त्ती समस्त राजाश्रों को अपनी 


प्रभुशक्तिसम्पदा द्वारा वशवर्त्ती किया, दूसरी ओर रघ्ु ने समाधि-योग के अम्यास' 


द्वारा अपने शरीरगत पंचवायुं का नियन्त्रण क्रिया (८१९), एक ओर युवराज 


वृद्ध राजा रघु ने संत्यास के चिक्न धारण किये, एवं युवराज' श्रज ने 
_'राजतिह्न वे लोग जैसे पृथ्वी में धर्म के “अप्रवर्ग' एवं. 'अभ्युदय' इन दोनों .. 








श्रज शत्रुओं की सकल प्रतिकूल चेष्टाओं को भस्मसात्‌ करने लगे; दूसरी ओर ४“ .' 
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उपमा कालिदासस्थ मु १०३ 


रघुं ज्ञानारित द्वारा अपने समस्त कर्मफल भस्मसात्‌ करने में प्रवृत्त हुए (5१०) । 
सन्धि-विग्रह प्रभूति छहों गरृगों के फलों पर विचार कर अभज उनका प्रयोग 
करने लगें; रघचु ने भी मृत्तिका एवं कांचन के प्रति समदहृष्टि ह्ीकर गुणवय को 
जीत लिया (5२१) । स्थिरकर्मा नवीन भूषति फलोदय न होने तक कुछ भी 
क्यों ने ही, कर्म से विरत नहीं होते भे। भौर स्थितधी वृद्ध राजा भी परमात्म-' 


वैदीन के पूर्व पर्यन्त थोगविधि से श्ञान्त नहीं हुए (5६२२) 


इति दात्रुयु चेन्द्रियेषु च॒ *, 
प्रतिषिद्ध-प्रसरेषु जाग्रतो । 
प्रसितावुवयापवर्ग यो- 
रुभयीं सिद्धिमुभाववापतुः ७ (५४१३) 


2 


का सिंवारणु कर, एक ने अ्म्युदय एवं दूसरे ने अपवर्ग के प्रति ग्रासक्त हीकर, 


अपने-अपने अनुरूप सिद्धि प्राप्त की । | 
_ इसे इलोकों के द्वारा कवि ने मनुष्य कें प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-धर्म को जैसे 

अज एवं वृद्ध नरपति कुमार के रूप में सचमुच मूर्त कर दिया है | कुछ विचार 

करते पर ही देख पायेंगे कि समस्त तुलनाओों में निहित हैं गुण-कर्म का एक 


परसंफरं/विरोधी पार्थकय । दोनों ओर इस परस्पर-विरोधी गुण -कर्मों की सजा 


कर परस्पर वैपरीत्य के मां्यम से भत्यम्त स्पष्ट रूप से दो चित्र भ्रकित किये . द 
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उपसंहार 


हमने कालिदास के काव्य-वारिधि से केवल कुछ उपमा-रत्नों की परख की ) 
कालिदास के काव्य में इस प्रकार की उपमाञ्रों को विशेष यत्लपूर्वक खोजकर 
सही मिकालता पड़ता--काव्य-ग्रन्थ खोलने से ही दो-एक उपभ्रा अपने-आप 
हृष्टि में पड़ जाती हैं । 'रघुवंश' लिखना श्ारम्भ करेने पर कुछ अस़मय 
तक केवल उपमा के द्वारा ही कवि ने काव्य अग्रे बढ़ाया है। सर्वेप्रथम 
उन्होंने वागर्थ के सहश नित्य-संयुक्त पादेती-परमेश्वर को प्रणार्म किया । क्षुद्र 
शक्ति लेकर विज्ञाल सुर्यवंश की कहानी के रचना-प्रयास की तुलना बेड़े से 
सागर पार करने की चेप्ठा के साथ की; मत्द कवियश्ञगप्रार्थी स्वयं को चन्रलोभ 
के निमित्त उदबाहु वामन की तरह उपहास-्योग्य बताया । वाल्मीकि-प्र्नृत्ति 
'पृव॑वर्त्ती ऋषियों द्वारा प्रदर्शित पथ पर काव्य-रत्नता के सम्बन्ध में कहा-- 
भणौ वज्यसमुत्कीण सूत्रस्येवास्ति में मति:--- श्रर्थात्‌ 'वज्ञ (हरीकादि मरिए- 


वेघक) के हारा विद्ध कठित मणि के भीतर जैसे सूत्र की गति हो ।' बाह्य 


जगत्‌ के. समस्त हृद्य, गन्ध, गान आदि सब समय ही इस तरह कवि के मन में 
भीड़ किये रहते हैं कि 'हव' एवं 'एवं के बिना कवि कोई बात ही नहीं कर 
सकता । किम्तु यह जो उनके समस्त काव्य में सर्वत्र 'इव' एवं "एवं की भर- 
भार है, उससे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कट्टों भी क्यादती की गई है, 
अथवा कृत्रिम अलंकार-प्रयोग के श्राप्राण परिश्रम द्वारा कवि स्वयं ही हाफ 
श॒या है एवं काव्य को भी अतिरिक्त अलंकार-भार से एकदम लाद दिया गया 
है । उपभा-प्रयोग कालिदास की स्वाभाविक वचनभंगी है। एक ही इलोक में 
जब कवि ने एकदम उपमा की माला पिरो दी है, वहाँ भी उस चातुर्य सें एक 


चसत्कारित्व की हम उपेक्षा नहीं कर सकते | जैसे “मेघदूत' में उत्तर मेष के  , 


प्रथम इलोक में कहा गया है :... 
विद्युहन्ते ललितवनिता सेन्रचार्ं सचितरा: 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निगधगस्भीरधोदस । 
अ्रन्तसत्तोयं मशिमयभुवस्तुद्धम भर लिहाग्रा: 
प्रासादास्त्वां तुलगितुमल यत्र तेस्तैविशेय: 0 
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उपभसा फालिवासस्य १०५ 


आकाहय के मेघ एवं अलकापुरी के प्रासाद एकदम समान रूप से तुलभीय 
हैं, इलोक में यही बात कही गई है। मेघ में है विद्युतू--अ्रलका के प्रत्येक 
प्रासाद में हैं ललित वनिताएँ, जो विद्य त्‌ की ही तरह लास्यमयी एवं अपनी 
रूप-प्रभा से आँखों को चकाचौंध करनेवाली हैं; मेघ में है इन्द्रधनुष, प्रासादों में 
है विचित्र वरणों का चित्रण; मेघ की है स्निग्ध गम्भीर ध्वनि, भौर प्रलका के 
प्रासाद-प्रांसाद में है संगीत के लिए . प्रहत मृदंग का गुरु-मंद्र रव; जैसे भेध 
भ्रन्तस्तोय है, भ्रर्थात्‌ जलपूर्णों होने के कारण तरलाकार है, प्रलका के प्रासादों 
के मरिमय स्वच्छ भाँगन भी ठोक वैसे ही हैं; मेघ जैसे गगन-स्पर्शी है, प्रासाद 
भी वेसे ही गगनस्पन्ञी हैं; इसलिए सब शोर से वे समान हैं । 

आालंकारिकों के सूक्ष्म विचार से कालिदास के उपमाप्रयोगों में अ्रमेक 
गुणों के साथ कहीं-कहीं कुछ छोटे-छोटे दोष भी निकल सकते हैं। यहाँ तक 
कि महादेव॑ के. ईबत्‌ चित्त-चांचल्य के हृ्य के सम्बन्ध में भी आ्रालंकारिक हष्टि 
से. मह आपत्ति की जा सकती है कि यहाँ..एक ही इहलोक में दो प्रधान उप- 
माश्रों का प्रयोग किया गया है--एक है चन्द्रोदय के भ्रारम्भ में भ्रम्बुराधि से 
किचित्‌ परिलुप्तधेयं महादेव की तुलना ; दूसरी है उमा के भ्रधरोष्ठ से बिम्ब 
फल की तुलना | झ्ालंकारिकों के सूक्ष्म विचार से यहाँ यह शभ्रभियोग लगाया 
भा सकता है कि हमारा मन दो ह्यों के प्रति युगपत्‌ आ्राकृष्ट होने के कारण 
किसी हृश्य की रसानुभूति सम्पूर्ण रूपेणा नहीं हो सकती । किन्तु इस सम्बन्ध 
में हमारा यह वक्तव्य है कि कालिदास की उपमा की मौलिकता, सूक्ष्मता, गम्भी- 
रता से उसके बैचित्य एवं ओऔचित्य में निहित एक अनिर्वेचनीय महिमा से' 
पाठक का चित्त इतना विस्मित, मुग्ध एवं चमत्कृत हो जाता है कि इन सब 
छोटे-छोटे दोषों की शोर उसका मन जाता ही नहीं । हम लोग भ्रपती साधारण 
श्राँखों से जिस सूर्य को केवल ज्योतिर्मण्डल के रूप में देख पाते हैं, वैज्ञानिकों 
के दूरवीक्षण की सूक्ष्म हष्टि से उसमें भी कितने ही प्रन्धकार-रन्प्र ग्रॉविष्कृत . 
हो सकते हैं । गवेषक का वहु आविष्कार प्रकाण्ड वैज्ञानिक सत्य हो सकता 
है-- किन्तु हम लोगों के निकट, जो प्रभात, मध्याह्ल एवं संध्या-समय सूर्ये- 
किरण के वर-वैचित््य एवं श्रौज्ज्वल्य को देखकर विस्मयाभिभूत हुए हैं, वह 
एक प्रकाण्ड सत्य नहीं है ? कालिदास की उपमाझों में कष्ट-कल्पना की क्लि- 
व्टता या बंघधी-बेंघायी रीति की रसवैचित्यहीनता कहीं भी नहीं है, यह बात 
हम नहीं कह सकते--किन्तु उत्तके काव्य में वे सूर्य-मण्डल के भअ्रन्धकार-र्श्र 
की तरह ही हैं, इसीलिए पाठक का चित्त उनसे पीड़ित नहीं होता । 


१०६ | द उपसो कौलिंदासंस्य 


'ईन समस्त उपभा-प्रयौगों के द्वारा कालिदास के काव्य की जो वस्तु हमौरे 
चित्त को भकभोर देती है, तरह कवि-प्रतिभा का स्वांतन्त्य है । समस्त कार्य 
के भीतर कवि की एक विश्ञेष सर्ता को, एक श्रेमोघ॑ स्पर्श का अ्रनुंभव हम 
प्रतिमुहर्त करते हैं। कवि-प्रतिभां का स्पंष्टतम पौरिचंय वहीं मिलता है, जहाँ 
कवि का व्यक्ति-पुरंष अपने स्पर्श से सहृदय पाठक की चेतना को निरन 


ऑलॉडितं करता रहता हैं एवं उस आलींड़न के स्पन्दन से कवि का व्यक्ति- 


पुरुष पाठक के हृदय में निरन्तर एकान्त स्वर्श-योग्य हो उठता है। काब्य के 
माध्यम से कवि के व्यक्ति-स्वातन्ड्य का यह्द जो स्पन्दन है---यह जो उसका 
' अमोघ. स्पर्श है--उंसी ने कालिदार्स के काब्य को प्रदान की है एक विराद्‌ 
ः स्वॉतन्अ्य की मंहिंमा | कॉलिदासं के ब्राविर्भाव के ग्रनन्तर अनेक शताब्दियाँ 
व्यतीत हो गईं हैं--बंहुत साहित्य रचा गैयों है--किन्तुं श्रांज भी लगता है 
कि साहित्य के दरबार में भ्पनी प्रतिभी के गौरव से जिस स्थान पर अ्रधिकार 
करें. कॉलिदास विराज॑मान हैं, झाज भी उस श्रासन के अधिकारी केवल 


कालिंदांस ही हैं । 
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